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मुद्रण, चिरगाँव / शाँसी ) में मुद्रि 
त्। 


निवेदन 


सन्‌ १९३३ में जब पहले पहल मेने साकेतः का अध्ययन किया 
तभी से इस सहाकाव्य के नवम सर्ग की ओर में विशेषतः आइष्ट हुआ | 
हेन्दी की उमश्व परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम में निर्धारित रहने के कारण भी 
एस सम के पारायण तथा पाठन के अनेक सुअवसर मुझे प्रास हुए । मेरे. 
पुयोग्य अनुज प्रो० नागरमरू सहल एम. ए., की सतत प्रेरणा तथा 
पह्य य॒ता से मेने इस सर्ग पर वीणा” में लेखमाला लिखना प्रारम्भ किया 
जो आवश्यक संशोधन तथा परिवधन के साथ प्रस्तुत पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हो रही है| मेरे अनुज की विशेष इच्छा थी कि में गुस्नी के 
वियोग-वर्णन पर एक विस्तृत प्रबन्ध भी लिखूँ। उसे तो यद्यपि में 
अभी तक नहीं लिख पाया किन्त नवम सर्ग पर जो व्याख्यात्मक समीक्षा 
अथवा समीक्षात्मक व्याख्या मैने प्रस्तुत की है, उसका श्रेय मेरे अनुज की 
बलवती प्रेरणा को ही है । 

महाकवियों की उक्तियों में व्याख्याताओं को अनेक जर्थों की 
प्रतोतियाँ हुआ करती हैं। साकेत के नवम सगे के अनेक पर्चों के सम्बन्ध में 
भी यही बात लागू होती है ) व्याख्या करते समय न केवल अनेक 
प्रतीतियों ही मुझसे छूट गई होंगी, मेरी व्याख्या भी सर्वथा च॒टिहीन 
नहों रही होगी। ऐसो परिस्थिति में संशोधन के लिए. जो उपयोगी 
सुझाव विद्वान पठका की ओर से प्रास होंगे, आगे के संस्करण से उनका 
उपयोग हो सकेगा 

नामूल लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते! के .आदश को लेकर. मैंने 

प्रस्तुत पुस्तक लिखना आरम्म किया था किन्तु इस प्रकार के आदश की 
रक्षा के लिए, जिस मछ्तिनाथोचित संयम की आवश्यकता होती है, वह 
मुझमें कहाँ ! मेरे लिए, तो यही बड़ी बात दे कि में! अपनी सीमाओं को 
समझता हूँ--इसलिए, विद्वानों के निकट क्षमा-याचना के अपने 
अधिकार को छोड़ देना नहीं चाहता | | 


है. 


समीक्षाओं के अनेक प्रकार हिन्दी जगत्‌ में आज दिखलाई पड़ रहे 
किन्तु इस प्रकार की समीक्षा प्रायः नहीं के बराबर है जिसमें व्याख्या के 
साथ-साथ समीक्षात्मक टिप्पणियां भी हों। अँग्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध 
कार्व्यों के एक नहीं, अनेक विद्वत्तापूर्ण सुसम्पादित संस्करण सुलभ हें 
जिससे न केवछ उन काव्यों के अध्ययन में ही सुविधा होती है, देश- 
देशान्तरों में उनका व्यापक प्रचार भी हो पाता है। में समझता हैँ कि 
व्याख्यात्मक समीक्षा की जो पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई है, 
किसी रूप में अनुवतेन अथवा प्रवर्तेन आधु निक हिन्दी कवियों के का््योंको 
लेकर यदि किया जाय तो इससे हिन्दी कार्यों के अनुशीलन में बड़ी 
सहायता मिलेगी । पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि के काव्यों 
के व्याख्यापरक विद्वत्तापूण संस्करण प्रकाशित हो, इसकी आज बड़ी 
आवश्यकता है। हिन्दी के राष्ट्रभाषा के गोरवशाली पद पर आसीन हो 
जाने के बाद अब तो इस प्रकार की व्यांख्यात्मक समीक्षाएँ कितनी 
उपयोगी सिद्ध होंगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। 

मेरी लेख-माला के प्रकाशित अंशों को पढ़कर जिन मित्रों ने मुझे 
उत्साहित किया है, में हृदय से उनका आभारी हूँ। स्वयं महाकवि के 
ओऔदायथ की तो में कहाँ तक सीमा निर्धारित करूँ! इस बृद्ध अवस्था 
में भी मेरे आग्रह पर उन्होंने इस लेखमाल को पढ़ने का कष्ट उठाया 
और एक पत्र भेजा जो परिश्चिष्ट न० २ में प्रकाशित है। उक्त पत्र के 
प्रकाशित करने की अनुमति देकर आपने न केवल मुझे अनुग् हीत ही वल्कि 
गोरवान्वित भी किया है। साकेत के सम्बन्ध में गांधीजी के साथ 
गुप्तनी का लो पत्र-व्यवह्दार हुआ था उसे भी प्रकाशित करने की अनुमति 
बड़ी कृपा कर आपने दी । में तो केवछ इतना ही कहूँगा कि हमारे है 
सांस्कृतिक कवि श्री गुप्तजी के रूप में उदारता और विनम्नता को [ ५ 
समुचित आशभ्रय-स्थल प्राप्त हो गया है। 





पिलानी १५ जून ६९५० कन्हैयाडाल सही ' 


ह श्री 
साकेत के नवम सर्गं 
का. 
काव्य-वेभव 


काव्य की दृष्टि से 'सांकेत' का नवस सर्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। इस सर्ग के प्रारंग्स में ही कवि की देन्योक्ति है कि सरस कविता 
न कर सकने के कारण मेरा कचि-जीवन व्यर्थ ही गाया, पर फिर भी 
श्रम में ही मुझे संतोष है। इस सर्य कों लिखकर कवि कौ 
अवश्य ही सुख मिला होगा, ऊमिला की बेचेनी का चणन करके भी 
उसने चेन का अनुभव किया होगा । कवि की भावना के अनुसार 
तो यह सर आज भी अधूरा है और यह सच भी है, क्योंकि 
विरहोदूगारों की कोई इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती : इससे 
स्पष्ट है कि 'साकेंतः का नवम सगे बार बार लिखे जाने पर भी हमेशा 
अधूरा ही रहेगा । 'यशोधरा को भी एक इष्टि से इस से की पूर्ति का 
प्रयास ही कहा जा सकता है ! 

साकेत! के प्रत्येक सगे में कवि ने संबोधन-पचद्धति का आश्रय 
लिया है । इस खग में कारुण्य की प्रमुखता होने के कारण करुणा 
को संबोधित करके कहां गया है।-« 


- करुणे क्‍यों रोती है ? उत्तर में भौर अधिक तू रोई-- 


“मेरी विभूति है जो, उसको “सवभूतिः क्यों कहे कोई /” 
अथोत्‌ हे करुणे ! तू क्यों रोती है ? भवसूति के “उत्तर रामवरित? में 
सू पहले ही बहुत अधिक रो चुकी है। यह सुनकर करुणा 


द्‌ 


उत्तर देती है कि मेरा रोना तो इस बात को लेकर है कि भवभूति को 
लोग भव की भूति अर्थात्‌ संसार का ऐश्व्यं अथवा: 
शिव की विभूति कहकर पुकारते हैं; भवभूति संखार की विभूति 
नहीं, न शिव की विभूति है, वष्ट तो मेरी विभूति है, मेरा ही अभिक्ष 
अज्ञ है। जिस सवभूति को सूर्तिमती करुणा अपनो विभूति बतलाती 
है उसके लिए क्‍यों न कहा जाय-- 


“अपि ग्रीवा रोदित्यपि दलति वज़्स्य हृदयम्‌ 

अर्थात्‌ भवभूति की कविता से पत्थर भी रो पड़ते हैं और वच्ध का 
हृदय भी विदीण हो जाता है। श्रे के लिए जैसे प्रसिद्ध है 
॥७०ाता०र गर्व छक्कों-80 रा 407 ४७० ०ण़ा उसी तरह 
भवभूत्ति के लिए हम कह सकते हैं 8४808 ॥&06 7०० खाए 
, 707 778 ०ज़7- अथांत्‌ करुणा ने भवभूति का अपना करक 
माना था । 
उक्त आया उन्द शाउदी-ष्यंजन का उत्कृष्ट उदाहरण 
अनेकार्थवाची कोई शब्द जब संयोग आदि के द्वारा प्रसंगानुसार 
किसी एक जथ में नियंत्रित हो जाता है तब जिसदाक्ति के द्वारा 
दूसरे अर्थ का बोध होता है उसे अभिधामूला शाब्दी-ध्यंजना कहते 
हैं। उक्त उन्द में 'उत्तर और 'भवभूति” हिलष्ट शब्द दें । “उत्तर! के 
दो जथ हैँ (१) जवाब और ( २ ) उत्तररामचरित। 
भवमूति' णब्द के अर्थ हैं ( १ ) संसार की चिभूति ( २) शिव की 
राख या विभूति और ( ३ ) कवि-विशेष | 

उक्त पद्म का प्संगानुकूछ अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। शिश् 
शब्द “उत्तर के बल से दूसरा अथ यद्ट सी ध्चनित होता हे कि जब 
किसीसे सहाजुभूतिवश यद्द पूछा जाता दे कि तुम क्यों रोते हो, तो _ 
चह उत्तर से और जधिक रोने छगता है। सहानुभूति के फारण 
हृदय का आवेदा अश्रों के रूप में फूट पदता हे। इस छनन्‍द की 
दूसरी पंक्ति से करुणा यह ध्वनित करती हुई भ्तीत होती दे कि 
अनेक करुण-रसननिष्णात कवि भी मेरी विभूति का चाहे वर्णन 





छ 


करते रहे; पर फिर भी मेरी विभूत निःशेष नहीं हो सकती । 
इसकिए कोई भवभूति जैसा कवि भी मेरी विभूति का पूर्णतः कैसे 
घरणणन कर सकता दे ? अतः भवभूति के उषत्तररामचरित के बाद 
भी 'साकेत' के नवम सर की फ्रुणा रोती है त्तो उसका रुदन उचित्त 
कहा जा सकता है। हर एक सर में कवि ने प्राचीन कवियों का 
आह्वान किया है । करुणरस-सिद्ध होने के कारण यहाँ भवभूति को 
याद किया है क्योंकि इस सर में भी कारुण्य का घणन ही जभीष्ट है । 

ऊपर के विदेचन को पढ़कर कोई यह कष्ट सकता है कि इस 
छन्द के सुख्याथ द्वारा तो भवभूति का जयजयकार हो रहा है; किन्तु 
ब्यंजना से जो अर्थ किया गया है उससे भ्वभूति का कोई विशेष 
महत्व भईं रह जाता | चहिक यह अथ निकल जाता है कि भवभूति 
द्वारा उत्तरामचरित जैसे करुण-रस-प्रधान नाटक के छिख जाने 
पर भी गुप्तजी जैसे कवि यदि विरद्दिणी ऊमिला के 'हृदयोद्गारों का 
कारण्यपूर्ण वणन करे तो उनकी ओर से ऐसा किया जाना सवथा 
उचित ही है, क्योंकि करुणा की चिभूतियों का भाण्डार भपरिमित 
है । कोई चाहे तो यह भी कट्ट छे; किन्तु सच तो यह है कि ध्यनि- 
व्यापार की महिमा ही ऐसी है। ,कवि की लेखनी से जब शब्द 
निकछ पदुते हैं तब वे कवि के.चश में भी नहीं रह जाते । कवि की 
इच्छा अथवा आदा के विरुद्ध भी उन शब्दों का दूसरा अर्थ छोग 
निकाल लेते हैं । 'साक्त” के नवम सभ की एक प्रमुख विशेषता यह 
भी है कि इसमें चणन करने की विभिन्न प्रणालियों का अनुसरण 
किया गया दै। निम्नलिखित उन्द में विरोधाभास और यमक का 
अच्छा प्रयोग हुआ है--- 

अवध को अपना कर त्याग से 
वन तपोवन-सा ग्रश्नु ने किया ।' 
भरत ने उनके भ्रचुराग से , 


मवन में वन का त्रत ले लिया | 


८ 


अपनाया तो जाता है अहण से, त्याग से नहीं | इसकछिए प्रथम 
पंक्ति में विरोधाभास अरकूंकार है। विरोधाभास वहाँ होता है जहाँ 
विभिन्न स्थानों में मिलने वाले विरोधी गुण एक ही स्थान में दिखला 
दिये गये हों । ऊपर की पंक्ति में कहा गया है कि राम ने ,अयोध्या को 
दाग से अपनाया । यहाँ त्याग! ओऔर “अपनाना! दोनों को 
शक ही स्थान में दिखला दिया गया है | इसी प्रकार 

“सना योगी जय जनक वे पुण्यवेही, विदेही 
में भी पिरोधाभास है क्योंदि यहाँ पर राजा जनक को देहीं 
और विदेही' दोनों एक लाथ कह दिया है। किन्तु यद्दाँ पर ध्यान में 
रखने की बात यह है कि विरोधासाप्त में विरोध 'केवक 
प्रात्भासिक होता है, वास्तविक नहीं । व्याख्या करने पर आपाततः 
प्रतीत होने चाले विरोध का परिहार हो जाता है। 'राम ने अयोध्या को 
ज्याग से अपनाया इसका आश्यय यह है कि त्यांग द्वारा राम अयोध्य[« 
वासियों के ओर भी अ्रद्धेय हुए । “भवन और वन” का यमक भी 
उक्त छन्द में द्वष्च्य है। सस्क्षत के चणित उन्दों का प्रयोग जहाँ गुप्तजी ने 
किया है वहाँ संस्कृत की समासानत शेंडी का वद्द अनुसरण नहीं 
है जो 'प्रियप्रवास) अथवा सिद्धार्थ! में देखा जाता है । 

काब्यशाखानुसार वद्द नायिका जिसमें छा और काम समान 
हाँ, सध्या नायिका ऋकदलाती है। ऊर्मिंछा और लक्ष्मण के विवाद्द को 
थोद़े ही दिन हुए थे। निन्न लिखित छन्द में मध्या नायिका की 
भाँति ऊमिला का चित्रण कवि ने किया है--- 
“भूल थवधि-सुध प्रिय से कहती जयती हुई कमी-- धरा भ्रो! | 


किन्तु कमी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर--“जाओ | 

अथात्‌ जामृतावस्था में मी जब ऊरमिला को १४ वर्षों की अवधि का 
स्मरण न रद्ृता तो चद्द अपने प्रिय को संयोग सुख के लिए 
आमंत्रित करती थी। निद्रा की अवस्था में जब कभी ऊक्ष्मण से 
उसका मिलन होता तो वह सध्या नायिका की भाँति चौंककर 


हे 


जाभोः कह उठती थी। आओ” और “जाओ” क्रमशः काम और 
छज्ता के चयोत्क हैं। ध्वनि यह है कि ऊमिला को सोते-जागते पति का 
ही ध्यान है। जाठ पहर चौंसड घढ़ी ऊर्मिला को स्वामी का 
ही ध्यान रदता था, इसलिए उसका आत्म-ज्ञान भी उससे पीछे छूट 
गया | सानस-मन्दिर में पति की प्रतिमा स्थापित' कर स्वयं आरती 
घनकर वह उस विरद्द में जलती-सी रहती थी । प्रति क्षण उसकी 
आँखों में प्रिय की मूर्ति बसी थी और वद्द सब भोगों को भूछ गईं 
थी। योग में चित्त-वृक्तियाँ एक ओर केन्द्रित हो जाती हैं, ऊमिछा की 
समस्त चिक्तन्वृत्तियों भी: अपने पति में केन्द्रित हो गईं थीं | 
इसलिए कवि ने कहा है।-- 

“हुआ थोय से भी अधिक उतस्तका विषम-वियोग /* 

ऊर्मिला का विषमन्‍वियोग योग से भी अधिक हो गया |! यह 
विरोधात्मक व्यतिरेक भी बड़ा चमव्कारपूर्ण हुआ है ! 

रसायन चषद्द कब्पत योग है जिसके द्वारा ताँबे से सोना बनना 
माना जाता है | रसायन-शाखज्ञ ताम्र को सुधण्ण बना देते हैं । तात्र 
पतश्र पर छिखी गई ऊमिला की कथा रसायन का काम करेगी । ताम्र को 
स्वर्ण बनाते समय जिस प्रकार रस के छेप ओर ताप की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार यहाँ रुदनती७ विरद्दिणी का रुदन-रस अर्थ 
उसके आँसू छेप का काम देंगे और भ्रिय-विर्‌ह्द का भावोन्माद ताप का 
काम करेगा। जिस प्रकार ताँबे से सोना बन जाने पर उससे 
तरह तरह के कर्णाभूषण तयार हो सकते हैं,उसी भ्रकार जिन कवियों का 
एक एक अक्षर कण-सुखद होता हे, उन कवियों के ताम्रपत्र सुबर्ण के 
क्यों नहीं बन जायेंगे ? इसी बात को लक्ष्य में रखकर कहां गया है---- 





#“रुदन्ती”? एक भोषधि विद्येष दोती है जिसके रस के विषय में कहा 
जाता दै, ताम्रपन्न पर उसका लेप कर के आँच देने से ताँवा सोना दो जाता 
है। इसलिए विरदिणी को यहाँ 'रुदम्ती? कद्दा गया है। कवि के वनस्पति- 
विज्ञान सम्बन्धी शान पर भी यहाँ इमारी दृष्टि गये बिना नहीं रहती | 
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“उस रुदन्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से , 
और पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विज्ञेप से , 
वर्ण-वर्ण सदेव जिनके हों विभूषण कर्ण के , 
क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के ?” 
रूपक, कष ओर काकहुवक्रोक्ति का प्रयोग यहाँ द्रष्च्य है। इस 
सभग में उक्ति वेचिष्य के भनेक मनोरम उदादरण मिलते हैं। एक 
उदाइरण लीजिये -- 
पहले अआाँखों में थे, मानस में 'कूद मश्न॒श्रव वे थे , 
छोटे वही उड़े थे, बड़े बड़े भञ्रश्न॒ वे कब ये ? 
अर्थात्‌ संयोग के समय रूद्ष्मण ऊर्सिला के सामने थे, इसलिये 
आँखों में थे! । पर वियोग के समय थे उसके मानस में कूदकर मम 
हो गये थे। सरोवर में कूदने से जैसे छींटे डड़ते हैं, उसी प्रकार 
ऊरमिला के मन-रूपी मानसरोवर में रक्ष्मण के कूदने से जो छींटे डड़े, 
उन्हें आँसू क्‍यों कद्दा जाय ? इस पद्च में हेत्वपहुति अलंकार दै। 
भथात्‌ ऊर्मिला के नेत्रों में आँसू नहीं हैं-ये तो वे छोटे हैं जो उसके 
हृदय रूपी मानसरोवर में लक्ष्मण के कूदने से डड़े हैं। 'मानस* के 
शिप-छाघव से रूपक भी निष्पन्न हो गया है। भा व यह है कि मानस में 
हलचल होने पर ही भाँखों में माँयू आते हैं | 
साहित्य-दपण में कह्दा गया है “नानाघृत्तमयः क्षापि सर्गः कश्वन 
इश्यते ।?? अर्थात्‌ महाकाब्य के किसी एक संग सें कहीं-कट्टीं अनेक 
छन्‍्द भी मिलते है । 'साकेत! के नवम सर्ग में भी कवि ने अनेक 
छन्हों का प्रयोग किया है। विविध उन्दों में ऊर्मिला के विरहोद्गारों का 
चित्रण करना एुक मनावेज्ञानिक उदभावषना है जिसके लिए 
कवि की प्रशंसा की जा सकती है। सम्मवत्तः कथा प्रवाह को अक्षुण्ण 
बनाये रसने के लिए भाचायो ने पक सर्म में पुक ही छनद के अयोग का 
विधान किया होगा, किन्तु विरह-वर्णन में कथानअवचाह का प्रइन 
नह उठता; पहोँ तो विरद की अभिव्यक्ति अपने किए कितने टेदे- 
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सीधे प्रकार ढ्ँढ सकती है, इलीकी ओर कवि की दृष्टि जाती है। 
अनेकरूपमयी विरह-विहन्लता को अनेकवृत्तमयी बना देना कवि के 
कोशर का परिचायक है। दूसरी बात यद्द है कि वत्तों की विविधिता के 
कारण पाठक का जी भी नहीं ऊबता। इस सर में कहीं 
घनाक्षरी की छठा है तो कहीं सवया अपना सौंदर्य छुदा रहा है; 
कहीं संस्कृत के सुछलित चर्णिक दृत्त हैं तो कहीं माज़िक छन्द शोभित 
हो रहे हैं; कहीं आया उन्द है तो कहीं सुन्दर दोहे बिखरे पढ़े हैं । 
निम्नलिखित दोहे को लीजिए! --- 


उसे बहुत थी विरह के, एक दण्ड की चोट | 
घन्य सखी देती रही, निन थत्नों की श्रोट ॥ 
“दण्ड' शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है--( १ ) डण्डा और 
( २) साठ पछ का ससय | इलेष के कारण इस दोहे में बड़ी 
मामिकता आ गई है तथा रूपक का भी अच्छा निर्वाह हो गया है। 
डण्डे की चोट से बचने के लिए ओट की आवश्यकता होती है; 
विरह के एक दण्ड की चोट भी ऊमिला सट्दन नहीं कर पाती, यों की 
ओट से किसी प्रकार सखी उसकी रक्षा कर रही है। इस दोहे में 
“दण्ड की चोट इस पहले रूपक के आधार पर 'यल्नों की ओट' 
इस दूसरे रूपक का निरूपण हुआ है । इसलिए यहाँ परम्परित 
रूपक है जिसका आधार “'दुण्ड' शवद का हशिलष्ट प्रयोग है | 
ऊमिला का अपने प्रियत्तम से मिलना अभी दूर की चस्तु थी, 
केवऊछ विछाप ही उसके चश का रह गया था। गायक की अँगुलियों 
द्वारा वीणा के तारों का स्पश किये जाने पर जिस प्रकार 'दिर दार 
दारा! की ध्वनि निकलती है, वसे ही शरीर के स्पर्श-सान्न ले ऊमिला को 
विलाप-ध्वनि निकछती थी | विछाप ही उसके जीवन का अपूच 
आलाप हो गया था--- 


मिलाप था दूर अभी घनी का , 
विल्ञाप ही था बस का बनी का | 
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अपूव आलाप वही हमारा , 
यथा विपंची---दिर दार दारा' 
ऊपर की पंक्तियों में “धनी” दाब्द पति के जथे में और “ेनी' ' 
नववधू के अथ में प्रयुक्त है। राजस्थानी भाषा में 'घर्णी! पति के 
अर्थ में ब्यवहत होता है। नायिका के अथथ में बनी शब्द का 
प्रयोग त्जभापा के अनेक कवियों की रचनांजं में अनाय[स हैंदा 
जा सकता है। देव से एक उदाहरण लीजिये-- 
“अंगिया की तनी खुलि जाति घनी 
सु बनी किरि बॉधति है कपति के |” 
अपने 'सिद्धार्थ नामक महाकादव्य में श्री अनूप शर्मा ने भी 
हुलुद्विन फे अथ में “बनी शब्द का प्रयोग किया है।--- 
“विमुरघ सिद्धाथ “बना बने अहो ! 
बनी बनी कान्तिमती यशोधरा [? 
संस्कृत के चर्णिक वृत्त सामान्यतः तुकान्त नहीं होते। (सिद्धा थ! 
भोर 'प्रियप्रवास! में भिन्न तुकांत चणिक छन्दों का ही प्रयोग हुआ 
"है किन्तु गुप्तजी की यह विशेषता है कि थे संस्क्ृत के चर्णिक चत्तों में 
भी तुक का निर्वाह करते चलते हैं। ऊपर के चर्णिक चच्त में 
केवल तु्काँत का ही निर्वाह नहीं हुआ है, 'मिलाप! 'विलाप” और 
आलाप' के कारण आंतरिक तुक भी भा गया है जिसके कारण पद्म में 
नाद-सौंद्य वी छटा दद्दंनीय है। भांदरिक चुक-साम्य तुलूसी दास में 
प्रचुरता से मिलता है; विस्तार-मय से उदाहरण नहीं दिये जा 
रहे हैँ। 'विछाप ही अपूर्व आलहाप बन यया था इस प्रकार के विरा-- 
धात्मक प्रयोगों से काव्य-सींदय में चद्धि होती है। संगीत की वह 
तान सी सचमुच अपूव होगा जहा विरझाप ही जालाप बन गया दो ! 
साकेत के किसी संस्करण में उक्त पथ की चौथी पंक्ति में यथा 


विपंची--डिड ढाठ डा रडा पसा कुछ पाठ देखा था; 'दिर दार 
दारा पीछे किया डुजा संशोधित रूप है । 
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साधारण विरह-वर्णन में देखा जाता है कि विरही जन सारे 
उह्दीपन विभावों को उपालम्भ देकर कोसा करते हैं। द्विजराज 
चन्द्रमा को कसाई कह देना तो कोई बात ही नहीं, और भी न जाने 
क्या-क्या नहीं कहा जाता किन्तु 'साकेत” की ऊमिला इस विचार के 
वरिरुद मानों विद्वेह करती है। सूरदास को गोपियाँ जहाँ 
कहती हैं-- 

“मधुवन तुम कत रहत हरे ! 


विरह-वियोग श्याम-सुन्दर के ठाढ़े कत्त न जरे ?” 
वहाँ इसके विरुद्ध ऊर्मिछा की उक्ति है-- 
सींचे ही बस मालिने फलश ले, कोई न ले कर्त्तरी , 
शाखी फूल फलें यथेच्छ बढ़ के फ्ेले लताएँ हरी । 
क्रीडा-कानन शेल्र यन्त्र-जल से ' संतिक्त होता रहे , 
मेरे जीवन का, चलो, सखि, वहाँ सोता मियोता बहे |? 
वियोग-घेदना के कारण ऊमिला की हृदय बृत्ति बहुत कोमल हो 
गईं है। उसका आदेश है कि मालिनें कलछद छेकर केवल पौधों की 
सिंचाई का काम करें, केची लेकर कोई उन्हें कतरे नहीं । चक्षों को 
यभेच्छ बढ़कर फूलने-फलने दो ओर हरी-हरी छताओं को फेलने दो । 
क्रीड़ानकानन का पवत भी फब्बारे के जल से सींचा हुआ रहे और 
हे सखी ! चलो, मेरे जीवन का सोता ( झरना ) भी मिगोत्ा हुआ 
बहता चले । 
इसी प्रकार की एक दूसरी उक्ति और छोजिये;-- 
“हसो हँतो है शशि, फूल, फ़ूलो , 
हँपो हिंडोरे प्र बठ भूलों | 
यथेष्ट में रोदन के लिए हूँ , 
मकड़ी लगा दूँ, . इतना प्िये हूं ॥7 
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इस तरह का वियोग चर्णन, मेरी इष्टि में, हिन्दी साहित्य को्‌ 
भुप्तजी की देन है। पुराने कवियों को परिपादी से यह सर्वथा सिन्न 
है ओर मानव-जीवन के के प्रक्ृत तथ्य पर भाश्रित है। भुक्तमोगी 
जानते हैं कि जीवन के नभोसण्डल सें जब काले बादलों की घरा 
घिर जाती है, उस समय अथुष्य का अभिमान विनम्र रूप धारण कर 
लेता है और उसकी वृत्ति में कारुण्य-भाव जागृत होने के कारण 
उसे इच्छा होने छगती है कि मैं भी किसी का हुःख बेटा पाता ! 


ले सम्बन्ध से हिन्दी के सुकवि श्री नरेन्द्र की निन्न लिखित 
पंक्तियाँ पठनीय हैं;-..... । 


अभ | अतल्रित तम नंगती का 
पानत्त मे, भर दो , 

पर घर में नगर नगर में 

एपित हों दीपावल्ियाँ | 

विधना | जग में यदि दुख है , 

उभको दे दो जय का दुख , 

थे तो सब सुस्त से खेले , 

खेले जग में चुख-निधियों | 

श्नकों दो प्रभु, सुत्काने , 

मंगल-गायन की तातें 

गेरी ऑॉँखों में भर दो 

पंघपली झॉँसों की तड़ियाँ | 
चिन्ता, ज्र्श्ल यातना 

पी, ये मेरे नवन को 9 

पेय हो शुय् नन्‍्दन कानन 

काड़ित हों सर्प परियों | 
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में अविरत दुख सह लूँगा 
सह लूँगा सभी व्यथाएँ , 

जग में सुख ही झुख भर दो , 
हों मेरी दुख की घड़ियों [* 


यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है---अपने पर दुः्ख आने से 
क्यों मनुष्य स्वयं कष्ट सहकर भी पर-सुख की इच्छा करने लगता 
है! जैसा कि ऊपर कहा गया है, सुख के क्षण मद्भुष्य के सन में 
अभिमान के भाव जागृत करते हैं, दुःख के क्षण उसको करुणाद्र 
बनाते हैं । दःख की अवस्था में आत्मा का विस्तार होता है जिसके 
कारण सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति का भाव जागृत होता दे । 
कुछ विचारकों का कहना है कि दुःख के समय मनुष्य को अपने 
जीवन की निःसारता का अनुभव होने लगता है, इसलिए चट्द पर- 
इ्वित की ओर प्रेरित होता है। कुछ लोगों को मान्यता है कि दुःख के 
समय जब हम दसरे को सुखी देखने की इच्छा प्रकट करते हैं 
तो यह अज्ञात इच्छा हमारे मन में घर किये रहती है कि इस 
परहितेषिता के कारण कभी शायद हमारा दुःखद वतमान भी सुखद 
भविष्य का रूप धारण कर ले ! भ्रकृत प्रसंग में वियोगिनी के संतोष की 
एक यह संभावना भी की जा सकती ह कि जिन उद्दीपनों ने 
मुझ पर अस्यथाचार किया हई उन्हें मेरे द्वी एक दूसरे सजाति जन ने 
संयोग में अपना सेवक बना रखा है । 

पं० रामनरेद त्रिपाठी ने बहुत वर्ष हुए विशाल-मारत में 'मुझ्ले 
डाक्टर लगा था! छीष॑क एक लेख प्रकाशित करवाया था जिसमें 
उन्होंने मधुमेह की चिकित्सा के छिए गुड़मार-बूटी का उल्छेख किया 
था, जिसके खाने पर गुड़ का स्वाद भी बिल्कुक मिद्ठी-जैसा हो 
जाता ६। यह बूटी जुन्देलखण्ड में बहुत मिकती है। निश्चलक्चिखित 
पद्य में संभवतः इसी बूटी के प्रसंग को लेकर बात कही गई है--- 


मै 
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“वन की भेंट मित्री , है, एक नई 
वह जढ़ी सुमके जीजी से , 
खाने पर सखि, जिसके शुद़ 
गोबर-ता लगे स्वयं ही जी से [* 
चित्रकूट में ऊमिंका भी साथ थी। वहाँ पर सीता ने ऊॉभला के 
सामने गुड़मार बूटी का जिक्र किया होगा। उसी प्रसंग को छेकर 
ऊमिछा कहती है कि में तो हमेशा जैसे ग्रुद़मार-बूटी खाये हुए ही 
रहती हूँ! प्रिय के वियोग में ऊमिंला को कोई चीज अच्छी नहीं 
रंगती, उसकी जिह्ठा का स्वाद बिल्कुल जाता रहा हे । रसोपधों का 
प्रयोग करते समय बढ़ी सतकता वी आवश्यकता द्वीती ह । इनके 
असंगत प्रयोग से विप उत्पन्न हो जाता हे । श्सवेच के निर्देशानुसार 
ही रसौपधों का प्रयोग कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार पटरप 
व्यंजनों की आज़ ऊमिला के लिए कमी नहीं, किन्तु भिय के बिना 
इनका विपम प्रयोग विपवत्‌ हो गया है! पयोक्ता के विना आज 
भोगों ने भी रोगों का रूप धारण कर छिया ह । 
“रस हैं बहुत, परन्तु ससि, विप है विपम ग्रयोग , 
बिना ग्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोय [* 
उपर के दोहे में शछेप का भाश्रय लिया गया है। 'रस' से अभिप्राय 
हैं मधुर, तिक्त, अम्छ आदि भोजन के पररस तथा रसौपषध | 
अयोक्ता' बाब्द भी जिय जौर रसचच्च दोनों के लिए प्रशुक्त हुआ हैं । 
प्रिय के वियोग में ऊम्रेछा को खान-पान कुछ भी अच्छा नहीं 


छगता | उमिला की सखी उसे क्षीर पिलाने का उठ कर रही है जिम 
पर ऊमिला कद्ती है 


“लाई है ज्ञौर क्यों तू ? हठ मत कर यों 


| मे पियूंगी न आली 
मैं हैं क्या हाय | कोई शिशु सफल्-हठी 


रंक भी राज्यशाली ?* 


हूँ 
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बच्चा जब हट कर लेता है तो किसी के बहुत मनाने पर भो घह् कुछ 
'खाता-पीता नहीं, याल-इवउ तो प्रसिद्ध ही है। रंक को भी यदि राज्य 
प्राप्त हो जाय तो उसे पदरष च्यंजन अनायास उपलब्ध हं। जाते हैं, 
किन्तु अनभ्यास के कारण वह उन व्यंजनों से भी दूर वुर रहता है । 
इसी प्रसंग को लेकर ऊर्मिछा अपनी सखी से कहती है कि तू क्षीर 
क्यों के आई है ? और क्यों इस प्रकार इठ कर रही है ? मैं तो इसे 
पीने से रही ? पर तू यह तो बता कि मुझे पिलाने का हठ क्‍यों कर 
रही है ? क्‍या तूने मुझे कोई सफल-हटी चझिशु समझ रखा है जो रंक 
होकर भौ राज्यशाली है !& ऊर्मिला के कद्दने का तात्पय यह है कि 
में जो क्षीर नहीं पी रही हूँ, इसका कारण यह नहीं हैं कि मैंने रूढ 
कर बच्चे की तरह हदृठ ठान लिया है, न मेरे लिए यही कट्ठा जा 
सकता है कि मुझे कभी व्यजनों की कमी रही हो; में तो षटरष 
व्यजनों की आदी ही रही हैं! किन्तु करूँ क्या, आज प्रिय के वियोग में 
मेरो भूख जाती रही, मेरीजिह्ला का स्वाद जाता रहा ! तू मेरे सामने 
ब्यंजनों का थाऊ छाती हैं, किन्तु एक कोर भी तो नहीं भाता--- 

झरी व्यथ है व्यंजनों की बढ़ाई , 

हटा थाल, 0[ृ क्यों इसे आप लाई? 

वही पाक है, जो बिना भूख भावे , 

बता किन्द तृ ही, उसे कोन खाबे ? 

बनाती रसोई सभीकोी खिलाती , 

इसी काम में भ्रान में तृप्ति- पाती । 

रहा क्रिन्तु मेरे लिए एक रोना , 

खिल्लाऊँ किसे में घतल्ोना-सलोना ? 

# ' रंक भी राज्यशाली? शिशु के विशेष्ण रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

अकिचन जन भी अपने बच्चा के इठ वों कुछ दे-दिला कर अथवा 


उनको बदला कर पूरा कर ते दें । इसलिए बच्चे रंक दोकर भी राज्यशाली 
कहे जाते हें ।' 


र्‌ 
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धतू क्‍यों इसे आप छाई ?! में ध्वनि यह दे कि मेंने तो तुझे थार , 
लाने के लिए. नहीं कहा था। सहृदय पाठक देखेंगे कि ऊपर की 
पक्तियाँ कितनी मारमिक हैं ! सुख के 'समय जब हम अजुभूत दुः्खों का 
चिन्तन करते हैँ तो ऐसा करने में हमें दुःख का अनुभव नहीं 
होता । रा|ज्याभिषेक के बाद जब भगवान रामचन्द्र चनवास के 
चित्रों को देखा करते थे तो उन्हें सुख ही होता था, दुःख नहीं । 
इसी धात को कचिकुल गुरु ने इस प्रकार कहा है 
“ग्राप्तानि दुश्खान्यपि दंडकेयु संचिन्तयमानानि सुखान्यभूवन्‌ |. 
हुःखों की काल्पनिक अनुभूति में वास्तविक दुःख का अभाव 
डहौने से सुख ही मिछता है; किन्तु दुःख के समय सुखद प्रस॑गों की 
कद्पना जथचा स्मरण बढ़ा हुखदायी होता है। हिन्दी के थशर्वी- 
कवि दिचकर ने कहा हैं 
सुख में दुख की स्मृतियों मधुर 
दुःख में सुख की स्मृतियों शूत्र , 
विरह में किन्तु मिलन की याद 
नहीं मानव-मन सकता भूल ॥| 
हुःख के समय ऊमिला भो सो चती है कि आज में रसोई बनाती 
ओर सभीको खिलाती तो कितनी तृप्ति मुझे मिलती ! किन्तु हअत 
उसके मु्ं से निकक पढ़ता है 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना , 
चिलाऊँ किसे में श्रत्ञॉना-सलोना ? 


प्रिय के वियोग में ऊमिला फटे हुए वद्ध पढने है। उसकी सखी 
जब उसे फटे दस्सतरों का स्मरण दिलाती है तो ऊर्मिछा कहती दैः-- 


चाहे फ़टा-फटा हो, गेरा अस्बर अशुन्य है शब्राली , 
श्राकर कितती अनिल ने बला यहाँ घूलि तो डाली | 
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अस्बर' और शून्य! दोनों आकाश के पर्यायववाची शब्द हैं । अग्बर 
चख के अर्थ मे भी श्रयुक्त होता है ।' ऊमिझा कहती है कि अम्बर 
( आकाश ) तो शून्य होता है, किन्तु मेरा अम्बर ( चस्ध ) फटा- 
फटा होना पर भी शून्य नहीं है, क्योंकि हवा आकर मेरे फटे चस्र 
पर धूछ की दया तो कर ही जाती है। फटे बल्च में शून्याकार छेद 
हो जाता है, इसलिए फटे वस्त्र को झून्य ( युक्त ) कहा जा सकता 
है। किन्तु हवा! के साथ जब घूछ आकर फटे चर पर गिरती रहती 
है, तो उससे वह झून्‍्यता आच्छादितन्सी होती रहती है। 
अथवा उक्त पक्तियों का अर्थें इस प्रकार भी किया जा सकता 

“पेरा चस्ध जीण भले ही हो पर वह झून्य अर्थात्‌ रिक्त न 
है क्योंकि किसी वायु ने आकर--उलट कर“+ेरे आँचल में भला 
यह धूल तो डाली ।”” अम्बर के श्िष्ट प्रयोग को लेकर यह भी कहा 
जा सकता है“ 

“मेरा आकार ( अदृष्ट ) मुझसे फ़टा-फटा ( रुष्ट किया खिन्न ) 
भले ही हो किन्तु वह शून्य ( रिक्त ) नहीं है | सुझे कुछ दे ही रहा 
है; किसी पवन ने आकर भछा यहाँ घूछ तो डाली !” ऊपर की 
पंक्तियों में क्षोम किया आक्षेप स्पष्ट है। 

जब सखी ऊर्मिका को उसके घूछि-धूसरित वर्तरों का स्मरण 
'दिलाती है तो वह कहती है-+- 

“पूल्ि-घूसर हैं तो क्‍या, थों तो मृण्यात्र गात्र भी ; 
'वस्र ये वत्कलों से तो हैं छुरस्‍्य, सुपात्र भरी | 
फटते हैं, मेले होते हैं, सभी वच्र व्यवहार से ; 
किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से ?” 
वरत्र घूलि-धूसर हैं तो क्‍या [ यों तो हमारा शरीर भी मिद्ी 
ही है। मेरे प्रिय तो वन में रहते हुए वहकल पहने हुए हैं, भेरे ये 
वस््र वदकल-वर्स्रों से तो अच्छे ही हैं। सभी पख्र उपयोग में आने से 
फटते हैं भौर मे भी होते हैं; किन्तु इस सब क्या इसी विचार से 


रे 


चस््र पहना करते हैं ? ऊर्मिछा कहती है कि इसके विपरीत मैं तो 
इस विचार से रू पहनती हूँ. कि ये फट जायें और मले हो जायें 
जिससे ये वस्ध चहकल की अन्नुरूपता धारण कर सके। यहाँ 'विषाद' 
संचारी है; क्योंकि प्रिय के दुःख की स्थिति की धारणा ऊमिला कर 
रहो दै | जहाँ तक में समझता हूँ 'साकेत” के नचम-सग में साहिल- 
शा्त्रों में परिगणित सभी संचारियों का ती वण्णन हुआ ही है; इसके 
अतिरिक्त कुछ स्वतन्त्र संचारियों का भी चित्रण हुआ है जिससे 
कवि की सूक्ष्म-इष्टि का परिचय मिलता है। 

कभी-कभी ऊरमिला प्रिय दशन की अभिलाषा के कारण सब कुछ 
करने के लिए तथार हो जाती है और सखी से कहने लगती है-- 


पिर्ऊे ला, खाँ छा, सखि, पहनलू ला, सब करूं ; 
निर्जे में जैसे हो, यह अवधि का श्रणव तहेँ। 
कहे जो, मानूँ तो, किस विघ बता, धौरण पर ? 
अर्रा वैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मर [* 
ऊर्मिला देखती है कि मुझे रोती हुईं देखकर तीनों सासे भौर दूनी 
रोने लगती हैं, देदर श्री शत्र॒न्न छज्या से नत हो जाते हैं। उसकी 
बहनें निःश्वास छोद़ती हैं। पेसी हालत में वह निर्मन का आश्रय 
लेती है जिमसे दूसरों को भी शान्ति दे भोर स्वयं भी शान्ति पाये ! 
रोती हैं और दूनी निरख कर दौन-सी तीन सासे , 
होते हैं देवर श्री नत, हत बहने छोड़ती हैं उसासे | 
श्राली, तू ही बता दे, इस विजन विना मै कहों थ्राज जाऊँ ? 
दाना, होना, भधीना ठहर कर जहाँ शान्ति दूँ और पाऊँ ! 
दर्पाच्छवास लेक्श ऊमिका चित्रकूट में जाई थी, अब वह 
निःश्यास देकर अयोध्या वापिस कैसे ज्ञाय ? 


कं अावपमयभद८-८ कप अकया:पा नम ंलपर++ जरा कप. न्‍हात-9/ "हीं व्वपक-०ीमका०००स ४," ४००. 
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आईथी ससि, में यहाँ लेकर हरषोच्छवास | 

नाऊँगी कैसे भला देकर यह निःश्वास ? 

प्राण चाहे एक-बारगी कहीं चले जायें, प्रिय जब अयोध्या लोडेंगे 
तब इन प्राणों को भी वहाँ आना ही होगा । इसलिए जिस स्थान पर 
आखिर आना ही है, वहाँ से प्राण दूसरी जगद्द क्‍यों व्य्थ जाय ? 


कहॉँ जायेंगे ग्राण ये, लेकर इतना ताप ? 


ग्रिय के फिरने पर इन्हें, फिरना होगा श्राप | 

हे सखि! माँ की वह चित्रकूट वाली झाँकी सुस्ते ब्यथित कर रही है 
जब उन्होंने सुझते कहा था--न तुझे वन मिकझा न घर ही मिला !! 

भरे पिता ( जनक ) पुत्र तथा जामाता को समान ही मानते 
आये थे | इसलिये वे अपना राज्य भरत की माता को देना चाहते 
थे, परन्तु दे नहीं सके । कैकेयो की छज्जा के विचार से देने का 
प्रस्ताव ही वे न कर सके अथवा चह् स्वीकृत न हुआ | 


जात तथा जामाता समान ही मान तात थे जाये , 
पर निज राज्य न ग्रेकली माता को वे अदान कर पाये | 
इन पंक्तियों में कैकेयी की राज्य-लिप्सा पर बढ़ा कठोर व्यंग्य है ! 
ऊमिला ने सोचा था कि जब में चित्रकूट में स्वामी से मिरूँगी 
तब उन्हें अनेक उपालंभ हूँगी। किन्तु जब वह स्वामी से मिली तो 
घद्द अपने को सेभाल:न सकी, उसके सब उपालम्भ गछकर आँसू के 
रूप में बह गये । उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिय के हृदय में जो 
नीरव दया हो आई, उसौोकी पीड़ा का अनुभव उसे रह गया ! 
प्रियनमिछन के समय ऊमिला न कुछ अपनी कट्ट सकी, न भय के 
कारण उन्हींकी कुछ पूछ सकी, और प्रिय भी--- 


“अपने को भूले वे, मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से [” 
ऊंमिला को जो कहना था वही प्रिय ने कह डाला, क्‍योंकि 
विरद्द-वेदना दोनों को एक-सी थी ! 


देर 


चिन्नकूट का स्मरण करके ऊमिला कहती है कि मिथिला में मेरी 
उत्पत्ति हुईं, अयोध्या में मैंने आनन्द मनाये, पर इस चित्रकूट को 
क्या कहूँ २ 


मिथिला मेरा मूल है, और अयोध्या फूल , 
चित्रकूट को क्‍या कहूँ, रह जाती हूँ मूल | 


यहीं चित्रकूट का वर्णन प्रारस्स हो जाठा है। संबोधन शेली का 
आश्रय छेकर ऊर्मिछा कहती है-- हे सिद्ध-शिलाओं के आधार, उच्च 
उदार गौरव-गिरि ! तुझ पर छेँँचे झाड़ हैं, और तुझ पर छाते की 
तरह वृक्ष फेले हुए हैं। क्‍या ही अपू् है तेरो आड़ ! अनेक 
जीव यहाँ चिह्ार करते हैं। तेरे चारों ओर घिरकर बादर गरजते 
हैं, नाचन्‍नाच कर मोर गाते हैं- और गहरी गरुझ्ञार उठती है। 
नम की वृष्टि तुझे नहराती है और धूप तेरा भग पोंछती है 


नहाती है नम की वष्टि , 
अंग पोंछती श्रातप-सृष्टि | 


कहने का तारपय यह है कि पहाड़ पर का पानी घूछ से सूख 
जाता है। चित्रकूट का प्रभुत्व यहाँ दृष्ठय है । कोई खान कर रहा 
है, तो कोई जंग पोछ रहा है। चन्द्रसा दृष्टि को शीतल करता है 
जोर ऋतुरान वसन्‍त ब्टंगार के साज सजाता है। "अंग पोछती 
आतप-सष्टि में सृष्टि का प्रयोग च्यथे है, दृष्टि की तुक पूतति के लिए 
किया गया है । 

हे गौरव-गिरि ! तू निझ्चर का दुपद्टा डालकर कंदु-मूल फल-फूल 
लेकर स्वागत के लिए. सचके अनुकूल है और दरिया के द्वार 
खोलकर जड़ा दे, अर्थात्‌ तेरी गुफाय दूसरों को शरण देने के लिए 
हैं। तेरा शरीर सुब्द, पत्थर पूर्व धातु का बना हुआ है और 
तेरे अन्तस्तक में निमंलननीर बहता है अर्थात्‌ तू ऊपर से कठोर 
पर भीतर से भाद्ं है। तू भटल-अचछ और धीर-गंभीर है, 
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योगियों के समान शीत और गर्मी में समान है, शान्ति-सुख का 
सार है। तू गेरू आदि की लालिमा से रंजित है, तू. वेराग्य का 
” साधन और वन-धाम है । वेरागी लोग यहाँ चेराग्य प्राप्त करते हैं ।? 
विरोधाभास का आश्रय छेकर अन्त में कद्दा गया है 
कामद होकर आप अकाम , 
नमस्कार ठुककों शत वार , 
थो गोरव-गिरि, उच्च उदार / 
तू कामद होकर भी स्वय निष्काम हैं। कामद का श्विष्ट 
प्रयोग यहाँ देखने योग्य है। 'कामद ? चिन्नकूट का एक नाम भी 
है तथा 'कामद का अर्थ 'कामनाओं को पूण करने वाल भी है । 
ऊमिला कहती है कि हे सखि |! जितनी भी प्रोषित-पतिकाएँ 
हों उन्हें निमन्‍्द्रण दे आ और प्रेम-पृचंक छे आ । समदुःखिनी मिले 
तो दुःख तो बदे । इस समय दुखी-जन ही सुझे सुख दे सकते हैं । 
- यहाँ क्या कोई नहीं है जिसका अभाव में भी मेद्टें ! मेरे दुःख को 
देखकर शायद और किसीका दी दुःख हका हो जाय । इतनी 
बड़ी पुरी में क्या ऐसी हु/खिनी कोई नहीं जिसकी में सखी बनूँ 
भोर जो मुझ-सी ही इंसी-रोई हो ? हे सखि ! कहीं ऐसा न हो 
कि घियोग की वेदना में में अपनी छलित-क्छायें भूछ जाऊे, इसलिए 
उपचन में ही .पुर-बालाओं के लिए शाला क्‍यों न खुलवा दे जहाँ 
ऊ्ूुलित-क छाओों का अभ्यास होता रहे ! हे सखि | आज मेरे मन में 
चित्र-रचना की बड़ी उरक्ट इच्छा पदा हो रही है । बतला, मैं वन का 
कोन-सा इध्य दिख्लाऊँ !? वया चह इृध्य दिखलाऊं जहाँ रास्ते में 
नाला पड़ा हो, जेठ-जीजी ( राम और सीता ) छिनारे खड़े हों 
और जाये-पुत्र ( लक्ष्मण ) जछू में अवगाहन करके थाद्द ले रहे 
५ दीं! अथवा वह इध्य दिखलाऊँ जहाँ सीता घूमकर प्रभु के सहारे 
खड़ी हों और स्वामी कराह करके तलवे से कण्टक निकालते लो ? 
किवा वे खड़ी हों घूम ग्रभ्मु के सहारे आह , 
तलवे से कश्टक निकालते हों थे” कराह ? 
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ऊपर की पंक्तियों में अपंगति अरूकार दे क्योंकि काँदा गद़ा 
है सीता के, कराह रहे हैं लक्ष्मण । हे 
”' अथवा वह इश्य दिखलाओऊँजहाँ आयेपुश्न कता झुकाये खड़े 
हाँ, जीजी फूछ ले रही हो ओर प्रभु वाह वाद दे हे हों ! 
ऊमिला प्रणय को संबोजित करऊे कददतो है कि हे मेरे प्रेत ! 
प्रिय ने अपने सहन गुर्णा से जं। सुप्ते तेरो दोक्षर दी थो, आज 
प्रतीक्षा-द्वारा वे यहाँ मेरी परीक्षा छे रहे हैं । शब्दों द्वारा नहीं, 
प्रिय के गुर्णो द्वारा स्वतः मेंते प्रेम की शिक्षा पांडे थी ।' 
जीवन के पहले प्रभात में जब्र मेरी आँख खुल्ली अपात्‌ पहके- 
पहल जब मेंने होश संभाला, तत्र हरो-मूमि के पत्ते-पत्त में मैंने अपनो 
हो हर गति के दर्शन किये ये भयात्‌ मेरा सन भी वसा हो हरा-भरा था । 
जीवन के पहले प्रभात में श्राव॒ खुली जब मेरी , 
हरो भूमि के पात-पात मेँ मैंने हृदयति हेरी | 
काव्य-परम्परा में खज-भापा से ब्यवह्रत हेरी ऐसी क़ियाएँ खड़ी 
बोली में भा मृद्दीत हुई हैं। पात? शब्द भो जज या अवधी का 
ही है, किन्तु 'पत्त! की भपेझ्ञा श्रवण सुखद है। उस समय स्वणे- 
रश्पियाँ छेकर मेरी इष्टि सृष्टि का चित्र खोंद रही थी और प्रकृति 
सदय-हृदय में सेकर घद्माण्ड का पालन कर रही थी । 
लींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण-रश्मियों लेकर , 
पाल रही वह्मायड प्रकृति थी सदय-हृदय में सेकर | 
कहने का ताधयय यह है ऊक़िमेरी आँखों के सामने सारी सह्टि 
सुनइली एवं दीप्त दिखछाई पइती थी और प्रकृति का ' भी 
पालतवकारो-स्व॒रूप हो सेरे सामने था। अंडे को सेका पक्षी पालते हैं । 
विश्वरूपोी अंडे को प्रकृति सदय-हृदय में सेकर पाऊ रही थी । मेरी 
भी वो ही सेवा हो रहो थी | भाहाश का भी पाऊक और रंजक - 
स्वरूप हो मेरे सामने था। भापमान चुूँद दूँद जल देकर तण-तण को 
सींचता हुआ जाव पदता था भौर काऊरूपो घायु सेशो सुख को 
नोंका को बहा रद्ा था-- मेरे सुख में उत्तरोत्तर पृद्धि दो रही 
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थी | पक्षी भी अपने दुकनबछ सहित शुभ भावों की भेरी बजा रहे थे । 

किन्तु शीतल-प्रभात के उपरान्त प्रखर-मध्याद्व भी जाता ही है। 
ऊर्मिछा कष्ठती है कि हे सखि ! अब यह जो भ्रानिति ओर क्लानिति को 
छेकर जाया है, वह जीवन का मध्याद्व है। खेद और प्रस्वेद पूर्ण 
यह तीत्र-ताप आज छाया हुआ है। 

इमारे आनन्द के दिन तो चले गये ! सवस्व खोकर बढ़ले में 
मिली है यह व्यथा। हमेंन माया मिली नराम! जीवन के 
पइके प्रभात में जब मेरी आँख खुली थी तो इष समंडराया करता था! 
अब तो यह विषाद बाकी रह गया है। 'ते हि नो दिचसा गताः 


पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया !? 
रहेन हम में राम हमारे, मिलौ'न हमको माया | 
यह विषाद | वह हर कहाँ अब देता था जो फेरी ? 
जीवन के पहले प्रभात में श्रोंख खुली जब मेरी । 
आगे की पंक्तियों में मनो दशा के अनुरूप द्वी सृष्टि के पदार्थों का , 
चर्णन हुआ है। ऊमिला कहती दे कि चहद कोयल जो कूक रही 
थी आज पीड़ा से हक भरती है, पू्च ओर पश्चिम की लालिमा 
क्रोधी की लाल-लाल आँखों के समान रोष-धृष्टि करती हुईं जान पदुती 
है। हवा ठंडी साँस ले रही है, सुरभि धूछ फाँकती हुईं जान पड़ती 
है। स्वच्छ वायु में ही गंध का प्रसार हो सकता है । घिरहापि के 
कारण पानी खौल-खौल कर सूखता हुआ मालूम इोता है । पत्न-पुष्प 
सब बिखर रहे हैं, अब किसी की कुशल नहीं । 
वह कोयल जो कूक रही थी, थाय हक भरती है , 
पृव॑ और पश्चिम की लाली रोष-वृष्टि करती है। 
लेता है निःश्धास समीरण, सुरमि घृलि चरती है , 
उबल सूखती है जत्न-धारा, यह घरती मरती है । 
पत्र-पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी-तेरी , 
जीवन के पहले ग्रभात में आंख खुली जब मेरी | 
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मध्याह के बाद सन्ध्या आाती हैं। ऊमिला कहती कि--हे 
सर्खि | देख, मेरे जीवन की सन्‍ध्या कौननन्‍या द्‌ इय सामने छाती है ? 
तू कहती हँं--“चन्द्रोद॒य होगा; इस काली में उजियाली छा जा यगी। 
यदि ऐसा हुआ तो कुसुदिनी तो चन्द्र-किरण को पाकर अवश्य 
सनतुष्ट होगी, किन्तु चिना सूर्योदय के चक्रवाक तो प्रसन्न हो नहीं 
सकता; डसके शोक की रखवाली तो तारे करेंगे हो! जब तक 
आसमान से तारे हैं, चक्रवाक का शोक कहा जा सकता हैं ? ऊामझा 
कद्दती है कि बिना प्रभात हुए मेरे जीवन सें सुख कहाँ ? जब सखी 
उसे आश्वासन देती है कि रात के बाद प्रभात तो अनिवाय है , 
तब ऊंमसिला कहती हू कि क्या सचमुच फिर प्रभात होगा ९ 
अगर ऐसा है तो निश्चय ही यह दासी कृतार्थ हो जायगी ।! 
आगे जीवन की सन्ध्या है, देखे कया हो थाली , 
तू कहती है--चन्द्रोदय ही काली में उनयाली /? 
सिर आँखों पर क्‍यों न कुम्रदिनी लेगी वह पद-लाली ? 
किन्तु करेंगे कोक शोक की तारे नो रखवाली ? 
(फिर प्रभात होगा. क्‍या सचमुच ? तो कतार्थ यह चेरी , 
जीवन के पहले ग्रभात में चरॉख खुली जब मेरी | 
ऊमिला के इस गीत में प्रेरक भाव प्रेम है । स्थायी-भाव रति के 
कारण अनेक अंत्तभावनाएँ संचारी के रूप में आईं हैं। स्एृति- 
संचारी तो स्पष्ट हो ह । 
ऊमिझा कद्दती है कि--हे सखि | इस तोंते को उड़ा दे--- 
पक्षियों को परतनत्र क्यों रक्‍्ख, इन्हें भी अपनी खत्तनन्नता का गये 
करने दे ! लक्ष्मण ने 'रुठ/ न रानी! कुकर कभी ऊर्मिला को 
सनाया होगा ! तोता इसीकी नकछ करना सीख गया । इसीलिए 
ऊमिका कद्दतो हैं कि है सखि ! इस शठ झुक की चाणी तो सुन--- 
हाथ ! रूठो न रानी ! की रद लगा रहा हैं। फिर ऊर्मेला 
कहती है कि है हुक ! पिंजरे से उद्ाकर जनकपुरी की मैना से 
तेरा विवाह कर दूँ ! फिर वूसरे दी क्षण सोचती है, डसका भी कहट्ठी 
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वही परिणाम नदों जो मेरा हुआ। तू भी कहीं उस मना को 
छोड़कर उड़ न जाय ! 
सर्खि, विहय उड़ादे, हों सभी सुक्तियानी , 
सुन शठ शुक-वायी---हाय | छूठो न रानी !* 
खग, जनकपुरी की ब्याह हूँ सारिका में ! 
तदपि यह वहीँ की, त्वक्त हैं दारिका में | 
ऊमिला कट्दती है कि हे शुक ! यह तो बता, आज तेरे वे 
आचाय ( जिनसे तूने बोलना सीखा है ) कहाँ हैं ? जो प्रसन्न 
सुखवाले और मेरे कर्मण्य पति हैं १"--तोते का उत्तर है “गया 
में ।! इस पर ऊरमिला कहती है कि यदि वे झूगया से हैं तो थे 
निश्चित ही नये शिकारी हैं, क्योंकि शिकारी तो शिकार को मारकर 
छाद ले जाते हैं, मारा हुआ शिकार छोड़ते तो नहीं । इस हत- 
हरिणी ( ऊर्मिला ) को यों ही छोड़कर वे क्‍यों चले गये ? 
कह विहग कहों हैं ग्राज आचाय तेरे ? 
विकच वदनवाले वे छत्ी कान्त मेरे? 
सचसुच मगया मे! ? तो अहेरी नये वे 
यह हत-हरिणी क्‍यों छोड़ यों ही गये थे / 
ऊमिछा अपनी सखी से कहती है कि देख तो सद्दी, यह सना 
बिना कुछ कहे शान्त-सी हो रही है और मेरी तरफ इसने कान 
छगा रखे हैं। इधर मैं वियोग के कारण बावली-सी हो रही हूँ-- 
न जाने, मेरे, मु्दें से क्या निकछ जाय ! यह मेरे ही वनों को फिर 
फिर हुहराया करेगी। थह बढ़ी सुभाषिणी बनी है, किन्तु है पूरी 
चुगलखोर । सखी ने कहा---“छत्ति घरो !? अर्थात्‌ घय॑ धारण करो। 
सना ने पक्षी-स्वभावानुसार अंतिम शब्द 'धरो? को ही पकड़ लिया 
और 'धरो-धघरो” हुृहराने ऊगी। इस पर ऊर्मिछा कद्दती है कि 
हे खगि ( मना) किसे घरूँ ? छति भर्थात धारण करने की 
शक्ति तो स्वामी अपने साथ ले गये ! 
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निहार सलखि, सारिका कुछ कहे विना शान्त-सी , 
दिये श्रवण है यहाँ, इधर मैं हुईं आंत-ती | 
इसे पिशुन जान, तृ, सुन सुभाषिणी है बनी--- 
'घरो / ख़गि किसे घर ? घृति लिये गये है' धनी | 
राजपूताने की तरफ पति को 'घणी? कहते हैं। चतुथथ पंक्ति 
में धनी” दाब्द का प्रयोग गुप्तजी ने पति के ही अर्थ में किया है। 
ऊपर के संवादों में कितनी रमणीयता है ! पक्षी-जगत्‌ और 
मानव-जगत्‌ का यद्द हंल-मेल भी देखते ही बनता है | 
ऊमिला खरगोश को सम्बोधन करके कइती है कि हे शशक, 
क्‍या तुम्हें पता है कि आज थे नाथ कहाँ हैं जो तुझ पर --मुझ पर 
यहाँ साथ हाय फेरते थे ? वे वन में हैं जो तेरो ही प्रिय जन्म-भूमि 
दे । तुझको भी मैं छोद़ देती हूँ, तू भी जंगल की राह छे ! जाकर 
स्वासी से निवेदन कर देना कि क्र ऊर्मिला मेरे साथ भी नहीं 
आईं, चह जसी तक अयोध्या में ही है । 
ठक पर झुक पर हाथ फ्रेरते साथ यहाँ , 
शशक, विदित है ठुके आज वे नाथ कहाँ ? 
तेरी ही प्रिय जनन्‍्म-यूमि में, दूर नहीँ , 
गा तू भी कहना कि ऊर्मिला कर वहीं | 
पस्तुतः देखा जाय तो न शबशक चन में ही जायेगा और न 
ऊमिला का सन्देश ही लक्ष्मण को सुनायेगा । उस्र बेचारे में 
सन्देश सुनाने की शक्ति भी कहाँ ? ये सब ऊर्मिला के भावावेश् के 


उद््‌गार सातम्र हैँ। बह स्वयं उपालम्भ दे रही है अपने को कि सीता के 
साथ में भी बन में क्यों न चली गईं ? 


फिर कपोत्त से कहती है कि कि जं। सदा तुम्दारे गुण गाया करते 
ये, थे धुरदें अपने साथ क्‍यों नेगये? हे कपोत, सुर्द्दी जाकर 
पत्ति के पत्र मेरे लिए ला दो जो दुःख-छपी समुद्र को पार करने के 
लिए जद्टाज का फाम दे सकें! 
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लेते गये क्यों न तुम्हें कपोत वे , 
गाते सदा जो शुण थे तुम्हारे ! 
लाते त॒म्हीं हा | ग्रिय-पत्र पोत वे , 
दुःखाव्यि में जो बनते सहारे । 
किन्तु औरों को क्या कहा जाय; भपनी रुचि दी बदलती 
रहती है। हे चकोरी | तू कभी चन्द्रास्तत पीकर कभी अंगार दखने 
छगती है | 
झौरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती ? 
चन्द्रामृत पीकर तू चकोरि, श्रंगार है चसती [# 
ऊर्मिछा पहले कह चुकी हे--- 
सखि, विहग उड़ा दे, हों सभी सुक्तिमानी । 
दया प्रेरणा करती है कि पिजडे के पश्चियोँ को छोड़ दिया 
जाय, किन्तु ऊर्मिछा सोचती है कि भब तो ऐसा करना इनके प्रति 
निदंयता दिखलाना होगा; क्योंकि इतने समय तक बढद्ध रहने के 
कारण ये उड़ना भी भूल गये हैं, छोड़ देने पर कौवे इन्हें मार 
डाछेंगे । इनके परिजन इन्हें भूल गये हैं, ये अपने परिजनों को भूल 
गये हिं। अब तो हमीं इनके सायी-संगी रह गये हैं । 
विहय उड़ना भी ये हो बद्ध भूल्ष गये, अये , 
यदि श्रब इन्हें छोड़ें, तो और निर्दंयता दये | 
परिजन इन्हें भूत्रे, ये भी उन्हें, सब हैं बहे ; 
बस अब हमीं साथी-संगी, सभी इनके रहे । 
दूसरी पंक्ति में 'दुया? का सम्बोधनांत-रूप दये? व्रष्टव्य दे | 
,... ऊमिला छाल नामक पक्षियों को सम्बोधित करके कहती है--- 
मेरे उर अ्ंगार के, बने बाल-गोपाल ; 
अपनी मुनियों से मिले, पले रहो ठुम लाल | 


#चुलकयसि चन्द्रदीधीतिम विरल्मश्षासि नूनमझारन्‌ ! 
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'छाऊहू एक प्रसिद्ध छोगे चिड़िया होती है जिसका शरीर- कुछ 
भूरापन लिये छाल-रंग का होता है और जिस पर छोटी-छोटी सफेद ५ 
'डुँदकियाँ पड़ी रहती हैं । यह बहुत कोमछ तथा चंचल होता है और इसकी 
बोली बहुत प्यारी होती है छोग इसकी मादा को'मुनियाँ? कहते हें । 

ऊमिका कहती है कि हे छाछू पक्षियों ! तुम मेरे हृदय के 
अंगार के टुकढ़े-ले जान पढ़ते हो; मेरे हृद्गत ताप के तुम ब्यंज्ञक 
हो, अतः अपनी मुनियाँ से मिले हुए तुम यहीं पछे रहो। 

परिवार के छोटे बाल-बच्चों फे लिए“बाल-गोपाल'शब्द का प्रयोग 
किया जाता है, यहाँ लक्षणा से 'बाल-गोपालः छोटे इुकड़े अथवा 
चिनगारियों के अर्थ में प्रयुक्त है। आगे वाले गीत से वेदना कौ 
सम्बोधित करके ऊमिंला कहती है--- 

वेदने, तू भी भल्ी बनी | 

पाइ मैंने आज तुमकी में अपनी चाह घनी | 

नह किरण छोड़ी है तूने, तृ वह 'हीर-क्नीः ड़ 

पनग रहूँ मै,साल हृदय में गो प्रिय-विशिख-अनी ! 

ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दुगम्बु-सनी , 

तू है उप्ण उसे रकखेगी मेरी तप्न-मनी | 

था, अभाव को एक आत्मजे, और भ्रदष्टि-ननी | 

तेरी ही छाती है सचमुच उपसोचितस्तानी | 

भरी वियोग-समाधि, अनोखी, तू क्या टौक ठनी , 

अपने को, ग्रिय को जगती को देखूँ खिची-तनी । 

मन-सा मानिक मुझे मिला है तुकमें उपल-खनी 

हुके तभी छोड़ें, जब चजनी' पाएं ग्रा)॥ घनी | 

ऊपर के गीत में प्रेम की मनोब्रत्ति के स्वरूप का अच्छा 
'दिग्दशन हुआ है । ऊर्मिछा कद्दती है कि हे वेदने ! तू ही मुस्ते इस 
समय प्रिय ई चाहे छोग सुझ्ते चुरा क्‍यों न बतला पूँ । अपनी घनी 
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इच्छा को मैंने आज तुझश्में ही प्राप्त फिया ह। तू चह हीर-कनी 
है जिसने मेरे हृदय सें नई ज्योति जगाई हे ) तीर की नोक-सी 
मेरे हृदय में कसकसने वाली हे वेदने ! तू हृदय को सालती रह, 
जिससे में सजग बनी रहूँ। ( चेदना को विशिख-भनी के रूप में 
मृत्त-रूप दिया जा रहा हैं। ) तेरे ही कारण में मरूँगी नहीं। पानी से 
बराबर भींगने चाली 'चस्तु ठंडी पद जाती हैं, पर चेदना के कारण 
उसमें गर्मी रहेगी ही । ऊमिला कहती है कि हे मेरी सू्ये-कानत सणि ! 
तू ही मेरी देह को उष्ण बनाये रक्खेगो । सूर्य की किरणों को समेट 
कर चस्तुओं ओ गम करने की शक्ति सूय-कान्त मणि में हे, चेदना में 
भी उच्णता ह---इसलिए वेदना को सूर्य कानत-सणि कहना उचित 
ही है। हे बेदने ! अभाव तेरा पिता हे, और अदृष्टि ( अदर्शन ) 
तेरी माता है । प्रिय के अभाव जोर अद्शन # कारण ही वेदना का 
जन्म होता है $ तेरी छाती को €ी स्तनों की उपसा दी जा 
सकती है । जैसे माता अपने बच्चे को छाती से चिपकाये रहती है, 
वैसे ही तूने सुझे अपना रकक्‍्खा है! और सबसे मेरा साथ छूट गया 
है, तू ही मेरा साथ नहीं छोड़ रही हे। “उपमोचितस्तनी' जैसे 
समासांत भोर कणकटु प्रयोग गीति-काव्य में खटकते हैं । 

ऊर्मिंक। कहतो हे कि वेदना के कारण थोगियों की समाधि- 
दशानसी मेरी दशा हो रही है। समाधि में योगी सब भौतिक 
पदार्थों से अपना सन खींच कर बह्मय में स्थिर रहता है, उसी प्रकार 
ऊमिला भी अपने जापे में नहीं है। अपने को, प्रिय को, जगती 
को---सबको दूर देख रही दे । विना वेदना के मन का का सच्चा-रूप व्यक्त 
नहीं होता । इसीलिए ऊमिझा कहती है कि हे रत्नों की खान बेदने ! 
मन जैसा माणिक मेंने तुझीसे प्राप्त किया । हे सजनी ! मैं ठुस्े 
त्तमी छोड़ सकती हूँ जब प्राणेश्वर की पाऊँ। है 

आगे के गीत में भी ऊर्मि्ता कद्द रहीं है कि इस संसार में 
केवछ दुःख ही दुःख नहीं है, दुख के साथ भलाई भी है; वियोग के 
साथ मिलन भी है--- 
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विरह संग भध्रमितार भी , 
वार जहाँ झाभार भी | 
में पिजड़े में पढ़ी हुईं हैँ किन्तु खुला है द्वामी, 
काल कठिन क्यों न हो किन्हु है मेरे लिए उदार भी | 
जहाँ विर ह ने गार दिया है किया वहा उपकार भी 9 
उप्र-डघ हर ली, किन्तु दिया है काल-ज्ञान विचार भी । 
नना दिया है उसने मुकको जन जीवन है भार भी , 
थोर मरण ? वह बन जाता है कमी हिये का हार भी | 
जाना मैंने इस उर में थी, ज्वाला भा, जलधार भी , 
ग्रिय ही नहीं यहां मैं भी थी भर एक पंसार भी | 
'द्वापर में भी गुप्तजी ने बिलिद्ाारी, बलिहारी, जय-जय 
गिरिधारी गोपाकू की! द्वार इसी गीत को अपनाया है । 
ऊमिला के कहने का ताप्पय॑ यह है कि दुनियाँ में जहाँ 
घिरइ है, वहाँ पसिछन भी है । मिलन की उल्कण्ठा का 
जो महत्व 2 उसकी प्रीति विरह में ही होती है। भार-चहन 
करके, अपने दायित्व मौर कतंब्य का समभ्यक्‌ पान करके 
अं उठाया जाता है, उसमें दूसरों को कृतज्ञ बनाने की 
क्षमता भी है। यद्यपि मैं इस शरीर रूपी पिजड़े में जातद् हूँ 
किन्तु मेरे मन का द्वार उन्मुक्त है। विरह-काल चाहे मेरे लिए कठिन 
क्यों न हो किन्तु चह मेरे लिए उदार सो हैं। स्टति का सच्चा 
आनन्द विरइ में ही मराप्त दोता है। विरह ने जहाँ भेरी देह को 
निचोड दिया है, जीवन के सत्त को खींच लिया है, वहाँ उसने 
उपकार +। किया है । यथवि इस वियोग ने मेरी सुध-डुध इर ली है 
तो भी इसने मुझ्ते काझू-जान विचार भी दिया है 


। जीचन में कब 
कैसी परिस्थितियाँ भाती है, इसकी धत्तीत्त भी मुझे हो रही है। 


गरिरड ने मुस्ते बतछा दिए ह कि जन-जीवन भा/-स्वरूप है और 
मरण की -कर्भा हृदय का हार भी बन जाता है। इसीलिए गुप्तजी की 
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यशोधरा ने कहा है--मरण सुन्दर बन आया री !” मैंने समझ 
लिया कि इस हृदय में ज्वाला थी और उसको बुझाने के लिए आँसू 
भी थे। अन्तिम पंक्ति में विरहिणी कहती है कि प्रिय की, मेरी 
तथा संसार की सत्ता की सम्यकृप्रतीति वियोग में ही झुप्ते हुईं । 

इस गीत की एक पंक्ति में 'जना दिया है? का प्रयोग गुप्तजी ने 
किया दे जो प्रांतीय पूर्वी प्रयोग है। शिष्टन्प्रयोग जता 
दिया है! होना चाहिए। जानना का प्रेरणाथक रूप है 'जनाना' 
उसीको छेकर जना दिया है! का प्रयोग किया गया है । 

ऊमिला कट्दती है कि हे सखि ! देख, छाल लेख लिखकर 
दिन दूध गया है | उसके डूबने से आकाश -*रूपी समुद्र में जो बुलबुले 
उठे हैं, वे ही ये तारे दे । कहने का तात्पय यह है क्लि अपने पीछे 
लालिमा या दुःख छोड़कर सूय अस्त हो गया । दुःख की बात 
रुधिर से छिखी जाती है | 


लिख कर त्ोहित लेख, डूब गया है दिन अहा |! 


व्योम-सिन्धु सखि, देख, तारक-बुदबुद देर हा | 

ऊरमिला अपनी मनोंदशा के अनुसार ही सायंकालीन 
छालिमा को दुःख के लेख के रूप में देखती दे । 

सखी जब दीपक जलाती है तब ऊमिला कहती हे कि दीपक 
जछाने से पतंगों की ' इल्ा होगी; हविख-ब॒त्ति या उअता से नहीं, 


# दमयन्ती को छोड़ते समय नल भी उसके वस्त्र पर अपने रुधिर से 
लिख गया था--- ड़ 
“वढ-रक्‍्खद दादिण दिसिद्धि जाइ विदन्भहि मग्यु , 
वाम-दिसिद्दि पुण कौसलिद्दि जाद रुच्चह तहि छूग्गु । 
अथोत्‌ बट वृश्ष से दक्षिण दिशा में विदर्भ के रास्ते चछी जाना; फिर 
बायीं दिशा में कौशल को चलो जाना। जदोँ तुम्दारी रुचि दो, उधर जाना।?? 
( स्व० प० चन्द्रधर श्मो गुठेरी द्वारा उद्धृत नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग २ सं० १९७८ पृ० १४२ ) 


इ 


कम्मकरवम, 
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सतोगुण से तमोगुण को जीतना चाहिए । और फिर विना 
प्रिय के जो मेरे रूप को देखने के लिए भी यहाँ नहीं हैं, हमें 
प्रकाश का करना भी क्‍या है ? 
दपक-संग शलम भी, जला न स्ति, जीत सत्व से तम को , 
क्या देखना-दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हयको ? 
तमोयुण और अंधकार दोनों के अर्थ में तम का शिष्ट प्रयोग 
ग्रहों हुआ है । 

ऊमिला कहती है कि हे सखि ! पतंग भौर दीपक दो 
और से प्रेम का पालन होता है । प्रेम में पतंग भी जलता है, 
भी जलता है । 


नाँकी 
दीपक 
दोनों भोर ग्रेष पत्नता है । 
तत्ि, पत्ंय भी घलता है, हा | दीपक भी जलता है | 
दीपक भपना मिर हिलाकर पतंग से कद्दता है कि हे बन्धु, 
तू ब्यथ ही क्यों जलता है ? किन्तु फिर भी पतंग जले विना नहीं 
रहता ! प्रेम की वितनी विहलता ह्ने ! 
तांस हिला कर दपक्त कहता--- 
ब्रन्धु. कथा ही तू क्‍यों दहता |? 
पर पत्तंग पढ़कर हो रहता | 
कितनी विहवलता है | 


दोनों ओर प्रेष पत्नता है ! 
फोस < सासपय यहाँ दीपक की ली से ६ । 
प्ंव यदि अपने भापकों दोपक पर लिछावर न करे, प्रेस 
शिटयर गराजन्यधाएण इ?, तो इसका इस मदार बचना उसके किए 
मरण-पुलद हगा । उसनी सफ़छता तो दृपक पर बलिदान होकर 
प्रसन्‍दाछन करने में है| है 
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बचकर हाथ | पतंग मरे क्या ? 
प्रण्य छीड़कर प्राण परे क्‍या ? 
जले नहीं तो मरा करे क्‍या? 
क्या' यह भसफलता है ? 
दोनो झरोर प्रेम पत्ता है | 
बचकर मरे तथा जले नहीं,तो मरा करे! में विरोधाभास का 
चमत्कार है। 
उन्मन होकर पतंग कद्दता है कि है प्यारे ! तुम महान हो और 
में लघु हैँ, पर क्या मरण भी मेरे हाथ नहीं हैं ? तातपय यह है 
कि अधिकारी न द्वोने पर भी में प्रेम तो कर चुका, तुम अंगीकार 
चाहे करो या न करो, सरकर भी इसे निभाना तो 2सेरे हाथ में है। 
रूत्यु की शरण में जाने पर किसी प्रकार का धोखा मुझे नहीं 
* होगा। 
कहता है. पतंग मन मारे--- 
“तुम महान, में लघु, पर प्यारे , 
क्या ने मरण सी हाथ हमारे ? 
* शरण किसे छुलता है ? 
दोनों और प्रेम पत्ता है | 
दरण किसे छुलता है? यह उखडा हुआ-सा वाक्य है; और 
हिन्दी की प्रकृति के भी उत्तनां भनुकृनल नहीं । हिन्दी में दिरण* 
स्ीलिंग शब्द है ! 
ऊमिला कहती दे कि हे सखि | दीपक के जलने में भी क्या 
शान है ! किस दिव्य जआाभा से दीपक जलता है, पर पतंग का 
भाग्य दीपक की तरह उज्ज्वल नहीं, काछा है । पतंग जलकर 
राख हो जाता है | अपने अपने भाग्य की बात हे | प्रेम का पालन 
दोनों करते हैं; पर दीपक्‌ के जलने में भी जीवन की छालिमा है । 


३६ 
दीपक के जलने में थाली . 
फिर भी है जीवन की लाली | 
किन्तु पत्नंग-भारय-लिपि काली , 
किसक' वश चलता है ? 


दोनों ओर प्रेम पलता है | 
पर खटकने वाली वात यह है कि संसार छेन देन का व्यवहार ही 
जानता है। दीपक से अंधकार दूर होता है, इससे ससार उसोका गुण- 
गान करता है । अच्छे से अच्छे काम से भी स्वार्थ सिद्ध न होने पर 
दुनिया उसकी सराहना नहीं करती ! 
जयती वरणिर्दत्ति है रखती , 
उसे चाहती निससे चखती । 
काम नहीं परिणाव निरखती , 


मुझे यहो खललता है । 
दोनों थ्रोर प्रेम पत्नता है | 
गुप्तनी का यह गीत जत्यन्त प्रसिद्ध हुआ है । 
ऊंमिला वी सखी कहती है कि अरी, रात को क्षण-क्षण में 
तू तो चेक रही हैं, जिस पर ऊसिलता की उक्ति है. 
क्या क्षश-क्ष / में चोंक रही में ? 
सुनती तुकसे श्राज यही मैं । 
तो सत्ति क्या नीवन न बनाहेँ ? 
“प चगादा" को विफल बनाऊँ । 
| ने से यह त्तो विदित होता है कि में सर नहीं गई हैँ, 
नहीं तो मेरे जीने भर मरने में घन्‍्तर ही क्‍या ! शात्रि मेरे लिए 
# कद का न्यत्दिलस्य थे है-.ण धतिएण्ड्यात इन 
नप्दा, ख्यत श्ु्ण उत्सव 


; दि इात क्षुणदा--रात के बौतने पर ६, 
दस समाप्त हुत्म माना जाता है । 


बट 
६४ 
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अणदा ( आनन्द-दायिनी ) नहीं, दुःखदा है, फिर इसके दुख देने के 
प्रयत्व॒को ब्यथथ क्यों करूँ १ अगर बराबा सोती ही रहेंगी तो 
रात्रि दुःख कैसे दे सकेगी ? 

फिर बयीचे की सुगन्धि को संबोधित करके कहती है-- 

भरे, घुरमि, जा लौट ना, अपने अंग सहेन 

तू है फूलों में पत्नी, यह कॉर्टों की सेन ! 

हे सुरभि ! यहाँ से छौट जा, अपने अगों को सम्हारू। 
तू फूर्लो में पली हुईं है, यहाँ कॉँडों से तेरा अंग्र-प्रत्यंग छिल 
जायगा । ' 

प्रिय के साथ जो भानन्द के दिन बिताये थे, वे अब 
स्वप्नवत्‌ हो गये हैं जौर जिसका कभी भजुमान भी नहीं 
किया था, वह ( प्रिय-वियोग ) आाज यथार्थ हो गया हैं। 
दे सखि [ प्रिय के साथ वाले दिनों की बातों में ही मेरा जी 


ब््ै 


ऊगता है । पुरानी होती हुई भी वे बातें मेरे लिए नित्य 
नवीन दें । 
यथार्थ था स्रो सपना हुआ है , 
अलीक था जो अपना हुआ है । 
रहा यहाँ केवल है कहानी , 
सुना वही एक नई पुरानी | 
“नहं-पुरानी? में चिरोधाभास ह । 
भ्रिय न जाये तो न सही, हे प्रिय के विराट-स्वप्त ! तुम्हीं 
जाओ | भाँसुओं का अध्यं लिये हुए आँखें तुम्हारी बाद देख 
रही हैं । 
आओ हो, आओ ठु्हीं, प्रिय के स्व्॑न-विराट न 
भ्रव्य लिये श्रॉखे खड़ी, हेर रही हैं बाट | 


इसके बाद बच्चों की बोलो में ऊर्मिला निद्रा का आह्वान 


करती हे--« । 


डे 


आ जा मेरी निदिया यूँगी | 
था, में तिर शखों पर लेकर, चन्द-खिलोना दूँगी [ 
प्रिय के आने पर आवेगी , 
अद्ध-चन्र# ही तो पावेगी । 
पर यदि आज उन्हे लावेगी , हे 
तो ठुमकसे ही लूगी। 
आ जा मेरी निदिया गूंगी | 
भर्थात है मेरी गूँगी निद्रा! आजा। में तुझे सिर-आँखों 
प्र छेकर चन्द्र-खलांना हँगी। यदि प्रिय के जाने पर तू आवबेगी 
तो तुपम्ते गरदन पकड़ कर निकाल दिया जायगा | प्रिय के आने 
पर तो निन्‍द्रा के [छिए अवकाश रहेगा ही कहाँ ! बातो हो बातों में 
राट कद जञायगी । जाग्रत दशा में तो प्रिय अप्राष्य हैं, इसलिए 
स्थप्त में दंखकर हो संतोप कर छेँगी। 


पलक पॉवड़ों पर पद रत , 
तनिक सलोना रत्त भी चल तू । 
श्र, दुखिया की झोर निरख तू , 
मे न्यछावर हूँगी 
आ जा भेरी निदिया गूँगी | 
पं नींद ! पलकों पर पर रखती हुई आ जा और सलोना-रस 
अवधात्‌ इन खारे जासुआ को भी चख | जा इस हुनियों की ओर 
देख ! मे नुझ पर निष्टावर हुंगी। हे मेरी गूँगी निद्रा | भा जा 


'न्योह्यावर पूर्वी प्रयोग है। शिष्ट मापा में पविछाचरः होता है| 
इसने सकछाना € पारा ) शब्द इलेपन्यक्त है | 


# किर्स।का किसी जान से गरदन पकड कर या गरदन में दाथ 
टाल छर निद्धालने दी छिया को बरद्वं-चन्द्र देला कहते हैं । इसे 
गदरया देता! भी कहा जाया ६। “चन्द्र खलेना! ओर “शर्ट न्चवन्द्र? 

शब्दी द्वारा पूरे जन्द्रमा छौर जापे चन्द्रमा का भर्य भी घ्वनित दो रद्या दै। 
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ऊमिला कहती है कि सखि ! छाती पर हाथ रखकर 
-“ सोने से भी तू मना करती है, क्योंकि तू कहती है कि ऐसा करने से 
हुःस्वप्त आने हैं। ( प्रचलित छोक-विश्वास को ओर संकेत है । ) 
इसलिए भपद्यनवेदना को रोकने के लिए हृदय को थामकर भी में 
पद नहीं सकती । 
“हाय हृदय को थाम, पड़ भी में सकती कहा ? 
दुशस्वम्ों का नाम, लेती है सखि, तू वहाँ । 
तेल दीपक की बत्ती को जलाता है, फिर भी इसमें चद्द शक्ति है 
जिसके कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ जातो है । “स्नेह! 
शब्द का प्रयोग यहाँ तेल' और प्रेम दोनों के अथ में हुआ है। 
हृद्य-खपी घर नें जब प्रेम की बत्ती जलती है तो मनुष्य का अन्तःकरण 
बहुत स्वच्छ हो जाता है। उसकी इंष्टि बहुत सूक्ष्म दो जाती है । 
पु स्नेह जलाता है यह बत्ती | 
फिर भी वह ग्रतिया है इसमें दीखे बिसमे राइ-र्ती |# 
ऊर्मिछा कहती है कि हे दीपक को बत्ती ! इस अन्धकार में तू 
प्रकाश फेलाती रहती है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय अपने को 
राख करके सूय के चरणों में मिल जाती है । 
रखती है इस अन्धकार में सख्त, तू अपनी साख , 
मिल जाती है रवि-चरणों में कर अपने फो राख । 
खिल जाती है पत्ती-पत्ती , 
स्नेह जलाता है यह बती | 


# सखि पति-विरद्द हुताशः किमित॑ प्रशर्म नयति नयनोदे: । 

श्रुणु कारणं नितम्त्रेिनि सुंचसि नयनोंदकं तु ससस्‍्लनेद ॥ 

( विरहिणो अपनी सखी से कद्दतों हे कि आँखों से सतत सअश्रु- 
धारा गिरने पर भी विरद्दाशि श्ात क्‍यों नहीं होती ? सखि उत्तर देती 
है कि तुम्दारे नेत्रों का जरू स्नेइ-सहित गिरता हे । “स्नेह? का इलेप 
ध्यान देने योग्य दे | ) 


२३७ 


आध्यात्मिक अर्थ यह ध्वनिंत होता है कि भगवस्मेमी भी प्रेम की 
साधना में अपने को सिदाकर आत्म-ज्योति को बढ़ी ज्योति में मिला 
देता है जब कि उसे वह्यानन्द की प्राप्ति होती है । 

हे दीपक की वत्ती ! तेरा प्रकाश क्षुद्र है. तो क्या, में तुझे 
छुक्षने नहीं दुँगी; तू मेरे अंचछ की जोट छे छे । थोड़े-थोद़े से क्रमशः 
यहुत बढ़ा संचय हो नाता है; तेरे थोड़े-थोड़े प्रकाश से बड़े प्रकाश का 
प्रादुभाव होगा ! हे बत्ती, तू ठंडी व पड़े, तप्त बनी रह । 

होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट , 


इंट इंट लेकर चुनते हैं, हम कोसों का कोट | 
ठडी न पड़, बनी रह तत्ती , 


स्नेह बलाता है यह बत्ती | 

ऊपर वी जिन पंक्तियाँ में इछेष के बल से दूसरा अर्थ ब्यंजित 
धौता है, वहाँ समासोक्ति-अहूुकार समक्षना चाहिए । 

ऊमिछा कहती है कि स्वप्त सी न भाया और रात बीत गईं । 
स्पप्त में भी प्रिय से मिलन न हुआ। रात तो किसी तरह तारे 
शिन-गिन कर काट दी, अब प्रातःकाऊ क्‍या गिनूँ ? और इस 
पद्दाद से दिन को कैसे कार्ट ? 

हाय न थाया स्वर भी, और गई यह रात 


तलि उदुगन भी उड़ चत्ले, अब क्या गिरने प्रभात ?# 


सतयामआ भा. 3. कैप मानी प)+० रैक .«>-*नापफमररनक थक. #प्यहागा७ ७>-++. फमताकपाकनिज-म्यक* नह, 


# (१) आ. रन नहि नौंद परा | 
जागृत गनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद इरी । 

हु ( सूरदास ) 
(३ )क च प्राण समान काशध्षितवती स्वप्मे5पि ते संगर्म। 
निद्रा वच्छितते ने अवचति पुनर्दग्धे विधिरतामपि ॥ 
(है या: घ्व्यन्त प्रिय स्वप्न पन्यास्ता:ः साख योपितः । 


अत्माक मु गत काते गता लिद्रापि बरिणी॥ 
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कैसी विवशता है ! 

इसके आगे प्रातःकाल का चणन प्रारभ्भ होता है । 
चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला , 
देकर साख उन्होंने उठा लिया लाल-लाल वह गोजा ## 


“छोग अपनी सचाई की परीक्षा देने के लिए, कद्दते हैं गोले को 
अप्ति में लाल करके हाथ से उठा लेते थे। इस क्रिया से साँच को 
आँच नहीं आती! थी | चंचल किरण अपने पविन्न चरित्र की, उसी 
बालारुण के गोले को उठाकर साख भर रही हैं। राजस्थानी में 
इस विधि को संम्वतः 'धीज! कहते हैं ।” ( छेखक के नाम छिखे 
हुए श्रीगुप्तजी के पत्र से उद्घत ) 


हे सखि | इस नम-रूरी नील-सरोवर में 'यह सूय-रूपी हंस 
तेरता-तेरता उतरा है । इसने तारे रूपी सब मौती चुग लिये हैं। 
इस पृथ्वी पर के जो भोस-कण बचे थे, उनका भी सफाया करता यह 
चलता है, क्‍योंकि ओस-कण भी मोत्ती की तरद्द ही चमक रहे हैं । 
भाव यह है कि ओस भी रवि-रश्मियों से ही सूखती है । आकाश तो 
निष्कण्टक है, पर इस पृथ्वी के कण्टकाकीण होने के कारण यह डरता- 
डरता अपने हाथ डाल रहा है । 


# इस पद्य का भावार्थ मुझे पहले पहल प्रो० नरोत्तमदास जी 
स्वामी एम० ०० के सॉजन्य से प्राप्त हुआ था । उन्हींके झशब्दों में 
“प्राचीन काल में सततीत्व की साक्षी देने के लिए कई “दिव्यों? का उपयोग 
किया जाता था जिनमें एक था जलते गोले को -इथेली लेकर नियत दूरी 
तक चलना । यदि उतनी दूरी तक भशभयुक्त ख्ी गोरे को उठाये हुए 
सदी सलामत चली जाती तो पविन्न समझी जाती थी । ये किरणें सूय 
रूपी जलते गोंके को ! उठा कर चलती हो रहती हैं। जो नारी चंचल 
होता दे वह पवित्र या सरल चरित्र वाली नहीं दोती पर ये किरणें यद्ञपि 
चब्बल हैं; फिर भी दुष्ट चरित्रवाली नहीं ?? विरोधाभास अलक्लार है । 


४दे 


सखि नील-बमस्पर में उतरा यह हंस ग्रह तरता-तरता न्‍ 
अव तारक मोक्तिक रेप नहीं, निकला जिनको चरता-चरता | 
अपने हिम-विदु वचे तब भी चलता उनको घरता-घरता , 
यढ़ जाये न कश्टक भू-तल के, कर डाल रहा डरता-ढरता | 
ऊपर के सबये में इलेप-छाघव से रूपक तो सिद्ध हो गया ( नहीं 
तो कहना पडता सूर्य-रूपी हंस ) पर बेचारे हंस की दुदंशा हो गईं । 
दूधरी पंक्ति में कद्दा गया दँ कि हंस तारे-रूपी मोतियों को चरता 
चरता निकला। “चरना' शब्द वेलों के लिए जाता है, हंस के लिए तो 
मोती छुगना ही प्रयुक्त होता हे । 'कर डालर रदा डरता-डरता! में 
भी 'करो कछिष्ट शब्द है जो हाथ और किरण दोनों के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है, पर यहाँ भी देखने की बात यह है कि हंस 
पञअ से मोती नहीं चुग सकता, चाँच से ही चुग सकता है। 
वेसे नादसौन्दर्य आदि को दृष्टि से यह दुमिक सवया बढ़ा सुन्दर 
बन पढ़ा । 
सख्त | क्‍या यह अमरी भी मेरी तरद्द रोई है जो इसकी पाँख 
जाँसुओं से भीगी हुई है ? भथवा यह पाँख पुप्प-रज से सनी हुईं 
६१ और है सखि, जैसे मेरी माँख प्रिय के मा गे को ताका करती है; 
उसी तरह इस कमलिनी की जाँज़ भी खुली हुई है अथवा अपने 
किसी प्रेप्ती की भोर छगी हुई | ? 


गाया था रण में सनी, अलिनी को यह पॉख ? 
श्रालि, खुली किया लगी नत्िनी की वह बोख ? 
ऊामन्य कहती है, भौंरी की यह पॉँख ओस से भींगी कही 
जाय भधवा पुष्प धूछि से धूपर ? भौंतं की पर प्रातःकाल फूछ सें 
पढ़ी हुई भास से भींगी भी £ भौर धूल में सनी भी जैसे कमलिनी को 
जॉप घुछी भी हैं जौर छगी भी । 
ऊपर के पर्थों में प्रातःकाल का चर्णन कवि ने किया है | 


हा 


उमिछा अपनी मनोदत्ना के भनु छल ही सब वस्तुओं को देखती है । 
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इसके बाद ऋतु-वणन प्रारम्भ होता है। सबसे पहले 
. क्रभीष्म को लेकर कटद्दा गया है-- 
ओहो | मरा वह वराक वसन्‍त कैसा ? 
ऊँचा गला रुंघ गया अब अन्त जैसा | 
देखों, बढ़ा ज्वर बरा-जढ़ता बगी है , 
लो उर्धः- सॉस उसकी चलने लगी है | 
अब यह बेचारा वसनन्‍्त तो सरा ! मरने के समय जेसे गला 
रुँघ जाता है, पसे ही चसन्त का भी ऊँचा गला अब रुँघ गया है । 
ऊहदने का तात्पय यह है कि चसन्त में जो कोकिल पंचम-स्त्रर में बोल 
(ही थी, अब वह बिलकुल चुप है। चसन्‍त अब मरणासन्न है। 
छत्यु के समय जिस प्रकार ज्वर बढ़ जाता है और छेँची साँसें चलने 
लगती है, उसी प्रकार वेसाख के बाद गर्मी घढ़ गईं है 
आये की पंक्तियों में औष्म की योगी के रूप में कल्पना की 
गई है । 
तपोयोगि, आओ ठतुम्हीं, सब खेतों के सार , 
कृड़ा-ककट हो जहाँ, करो जल्लाकर छार । 
हे औष्म रूपी योगी ! तुम्हारः स्वागत है। तुम्हारे विना 
खतों की उचरा-शक्ति नष्ट हो जाती है, इसीलिए तुम सब खंतों के 
सार हो | जिस तरह योगी वासनाओं को जला डालता है, मन के 
विकारों को भस्म कर डालता है, उसी तरह तुम भी, जहाँ-जहाँ 
कूड्ा-ककंट हो; उसे जलाकर खाक बना डालो! 
सखि ऊमिला को सलाह देती है कि वहद्द गर्मी से बचने के लिए 
खस की टट्टी का प्रयोग करे--इस पर ऊमिला कहती है--- 
शआ्राया अपने द्वार तप, तू दे रही किवाढ़ | 
सखि, कया में बढ़ें विमुख ले उशीर की आड़ ? 
म्रीष्म-रूपी योगी अपने द्वार पर अतिथि बनकर जाया है, तू. 
इसका अनाद्र कैले कर रही है ? हे सखि | अतिथि का स्वागत न 
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करऊे, उससे वरिमुख हो, क्या खस की टी की भोद में बेठ जाना 
मेरे लिए उचित होगा ? तपोयोगियों का कभी अनादर नहीं किया- 
करते । 
गर्सी से बचने के लिए ऊर्सिला की सखी जब उसे तहखाने 
( धरद-लाने ) में जाने के लिए कहती हे, तब ऊर्मिला उत्तर देती है--- 
टल मुके न अकेली अन्ध-अवनि-गर्भ-गेह में आती | 
थांज कहाँ है उसमे हिमांशु-मुस्त की अपू़व हरियाली ? 
है सखि | मुझे अकेले तहखाने मे मत ठेल | तदखाने& को 
प्रकाशित करने दाला प्रिय का मुख-चन्द्र तो आज वहाँ है ही नहीं, 
फिर घहाँ जाकर क्‍या करूँ ? 
भर्ती की पंक्तियों से सूे की मकड़े के रूप में और पृथ्वी की 
सकती के रूप में कल्पना की गई है--.. 
आकाश-जाल सब ओर तना , 
रप्रि तन्द॒ताय है आज बना ४ 
करता है पद-प्रहार वही , 
सक्ती-सी सित्रा रही मही | 
यह अकाश सूर्य-्रूपी सकड़े वन 


। जाल है जो सब और तना 
5 ह। सक्‍खी की तरह फ्रेसी हुई पृ 


रह की डुँई इथ्ची को यह सूय-रूपी सकदा 
भेपने उिरण-रूपी परों से मार रहा है | गुप्तजी ने ऊपर की पंक्तियों में 
पढ़े विराट-रुपक का प्रयोग किया है । 
गर्मी की छूपट से पेढ़ जला ही च हते हैं, नदी-नद भी घट कर्‌ 
सूप चले है। ज  + जेभाष में श्रग और मौन विकल होकर 
“रयालन्न हा रहे ईं, पर मेरी साल ब्य्थ हो जर से भरी है-...- 
प्पन के नाच बने (४ भर या (५7-7७... 
हे “नाम के नाच बने (ऐ भर का पर्साना कहन हैं | बूप का 
8 थे व्यय ऐसे बरा में विआाम छत ई। राजस्थान में 
पशछाने के ऋय में शरदशाना! शब्द का च्यवद्धार हाता है । 


धर्मा मे बचने के ग्विप कट 
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लपट से कट रूख जले-जले , 
नद-नदी घट सूख चले-चले । 
विकल वे मृग, मीन मरे-मरे , 
विफल ये दुग दीन भरे-मरे | 

अंतिम दो पंक्तियों से तात्पय यह है कि संग और सीन जो 
मेरे नेत्नों के उपमान हैं, जल के अभाव में सरणासन्न हैं पर मेरी ये 
आँखें जो उपमेय हैं, आँसुओं से भरी हैं। उपसान और उपसेय 
दोनों विरुद्ध दशा में हैं ! 

'जले-जछे' जादि में जो ह्विरक्ति है वह आसन्नता-द्ोतन के 
लिए है! “जले-जलें का अथ “भब जले, अब जले” अर्थात्‌ 
जलने ही चाले हैं । ० 

गर्मी में या तो इतने जोर की आँधी चलती हे कि पेड, तक 
उखद जाते हैं, या हवा इस प्रकार बन्द हो जाती है कि पत्ता भी 
नहीं दिलता। ऊर्मिछा कहती हे कि यह गरी की हवा मेरी राख 
उड़ाये विना न जायगी ? 'घूछ उड़ाना” एक मुहावरा भी है जिसका 
अथे भी ध्वनित हो सकता है| 

या तो पेड उख़ाड़ेया, या पत्ता न हिलायगा , 
विना धूल उडाये हा | ऊष्मानित्न न जायया | 
ब्यंजना यह भी है कि वियोग के ताप के ऊपर यह हवा का 
ताप मुझे जलकर ही रहेगा | 

जो भरता है, वह खाली भी होता है। इसी सिद्धान्त को 
लेकर घर की घापिका (बावली ) कहती है कि जब में भरी रही 
तब खाली भी क्यों न हँगी ? भरी रहने की अवस्था में मैंने जिन 
लोगों को पंकज दिये थे, भब उन्हे ही कीचड भी मुझसे लेना होगा । 
जिससे उत्तम वस्तुएँ प्राप्त कीं, उससे छुरी भी लेनी पड़ती है। 

ग्रहवापी कहती है--भरी रही, रिक्त क्यों न अब हूँगी ? 
पंकज तुम्हें दिये हैं, और किसे पंक भाव मैं दूँगी।! 
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कहने का तारफएय यह है कि औीष्म-कतु में घर की वापिका भी. 
सूख गई है भौर उसमें कमलों के स्थान पर केवछ की चढ़ ही कम है । 
ऊमिंडा कहती है कि है सखि ! सुख भी जब मैंने ही भोगे हैं तो 
भला दुःख क्यों न भोगूँगी ? ;ं 
दिन जो मुमकों देंगे, भालि, उसे में अवश्य ही लूँगी 
सुख भोगे हैं मेंने, दुःख भला क्‍यों न भोगूगी / 
यहाँ मति संचारी है। 
है सखि ! इसी गृद्द-वापी में हँस बने हमने वार-वार विहार 
क्रिया था | जलू-क्रीडा के समय के उन छींटों की सुध करके मेरे ये 
अंग आज भी काँप उंठे हैं । 
शालि, इसी वापि में हंस बने हम वार-वार विहरे , 
सुध कर उन छीटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे | 
यहाँ पर कस्प साध्विक अनुभाव है । 
सखी ऊमिझा को चन्द्रकान्त-मणियों के आभूषण पहनाना 
चाहती हैँ, जिसमें विरह-ताप की ज्वाला सनन्‍द पड़ जाय भौर उसे 
शीतलता का भनुभव हो सके । इस पर ऊर्मिछा कहती है--- 
चन्द्रकांत-मणियों हटा, पत्थर मुके ने सार , 
चन्द्रकांत थावें प्रथम, जो सबके श्र गार । 
दूर दृदा इन चन्द्रकान्तन्मणियों को, तेरा यह व्यापार सुझे 
परधर मारने के समान जान पद्ता है। चन्द्र के समान कमनीय 
गेरे प्रिय जो सबके रंगार हैं, वे तो पदले था ले । घिना चन्द्रकान्त 
(छत्ष्मण ) कैसी चन्द्रकान्त-णियाँ ! बलंकार तो हैं लेकिन 
छ्लंकारों के लिए उपयुक्त मनोदुशा भौर वातावरण भी तो होना 
चाद्िये। ध्वस्याली कफार ने इस सम्वन्ध से कह है--- 
रतमावादितात्पयमाश्रित्य विनिवेशनस | 
प्रलंक्तीयां स्वातिमलंकारत्त साधनय ॥ 


( ध्उन्यावछोक पता ६.) 
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है अर्थात्‌ रसभावादि तात्पयं का आश्रय लेकर अछंकारों का 
" सनिवेश किया जाना चाहिए; तभी वे अपने अस्तित्व की सार्थकता 
सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । 

तविर॒ह के उपचार के लिए सखी ऊमिला की छाती पर चन्दन 
चढ़ाना चाहती है | ऊर्मिछा जब ऐसा करने से मना करती है, तब 
सखि कहती है कि चन्दन चढ़ाने से तो हृदय-स्थित स्वामी की पूजा 
होगी | इसपर ऊर्मिछा कहती है कि चन्दुन क्या, सारा मन ही उन 
पर चढ़ा दिया जाय-- 
हृदयस्थित स्वामी की स्वजनि, उचित क्यों नहीं अ्र्चा , 
मन सब उन्हें चढ़ावे, चन्दन की एक क्या चर्चा ? 

इस सर में असंग का आक्षेप कई जगह ऊपर से कहना पड़ता 
है, जैसे ऊपर की पक्तियों में किया गया है ! 

कपूर की बची को संबोधित करऊे ऊमिा कहती दै*-- 
बैंघ कर घुलना अथवा, जल पत्र भर दीप-दान कर 'खुलना , 


तुमको सभी सहज है, मुझको कर्पूरवरति, बत्त छुलना ! 

अर्थात्‌ है कपूर की बत्ती | बन्द रहने पर तो तू गछ जाती है, 
खुलने पर, हाँ प्रकाश भी करती है। पर मेरे लिए तो केचल घुलना 
बाकी रह गया है। 

फिर कट्टती है कि--है दयाछु कपूर ! किसी दूसरे के नेन्रों को 
ही शीतछ बनाओ; निरन्तर जरू-भरे रहने के कारण मेरी आँखें 
यो ही ठंडी हैं ! 

करो किती की दृष्टि को, शौतल सद॒य कपूर , 

इन आंखों में आप ही, नौरे भरा भरपूर । 

(कसी! से तात्परयं किसी अन्य! से है । 

राक्षसों को मारने के लिए लक्ष्मण तप कर रहे हैं, यह सुनकर 
उमिला कददती है-- ह 
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पन को यों मत जीतो | 
वंटी हैं यह यहाँ मानि नो, सुध लो इसकी भी तो । 
7तना तप च तपो तुम प्यारे , 
जले आय-सी निम्नक्ले यारे | 
देखो, श्रीष्पर भीष्प तनु धारे , 
जन की भी मन चीतो | 
न को योंमसतजीतो। , 


हे भ्रिय ! इस प्रकार सन को भत्त जीतो । अयोध्या में जो 
मानिनो वर्दी है, उसकी भी तो सुध लो | तुम जो तपस्या कर रहे हो 
उसके कारण ही यह भयंकर ओऔीष्म ऋतु जाग के सभान' जल रही है ! 
तुम्हारे तपने के कारण ही वहाँ की आग लू के रूप में यहाँ आती है ! 
ऊममिला का भी सनचाहा होने दो । 

'यासे हैं प्रियतम, सब प्राणी , 

उन पर दया करों हे दानी , 

जग य्याप्ती श्रातों मे पानी , 

पगाचत्त कभी मे रंतो , 


#न को यों मत बीतो | 
दे प्रियतम | आीष्प के ख्ररण सब पाणी प्यासे हैं। हे दानो ! 
उन पर दया करो, तप से भौर अधिक न पपाओं । इन प्यासी 
भाँखों में पानी रहने दो । भातुओं का उद्गम हृदय ही होता है। 
आज का. | पते इदय को कभी साली न इने दो, आँसू बराबर हक 
जा कर प्रा धूप से बॉँधी ह 
पल उड़ाती है. यह थाँधी , 
अजय, थाज किस पर कट बॉधी ? 


जा] 


न 
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जड़ न बनो, दिन बीतो । 


मन को यो मत जीतो / 

इस पृथ्वी को पकड़ कर भूप ने दुबोच डाला दे । यह जाँची भी 
भूल उड़ा रही है। न जाने प्रछथ आज किसका नाश करना 
चाहता दे ? हे मेरे दिन |! अचकऊ न बनो, किसी तरद्द बीतों तो सही ! 
कहने का तारपय है कि वियोग में दिन काटे भी नहीं काटता | ग्रीष्म 
ऋतु में भी दिन बड़े होते हैं, बढ़ी सुश्किल से कटते हैं। “धाँधी' 
दबोचा! के अर्थ में ब॒न्देरखण्डी प्रयोग है । 

इसके बाद ऊर्मिला कहती है कि हे नाथ ! मेरी चिंता छोड़िये 
आप तो आस्मर्नचन्तन मे निमभ्न रहिये। आप तो बन में हैं, में तो 
फिर भो राजमहलों में बेटी हूँ । 

ऊर्मिा कहती है कि हे सख्खि ! तू तो मेरे ऑँसुओं को देखकर ही 
दुली होती थी, अब तो देख, मेरे रोम-रोसम से पसीना टपक 


” छठा है-«« 


नयन नीर पर ही सखी, तू करती थी खेद , 
टपक उठा है देख अब, रोम रोम से स्वेद |! 
ऊर्मिला की सखी उस पर पंखा झलना चाहती है जिस पर 
ऊमिला कहती है--- 
ठहर श्री, इस हृदय में लगी विरह की भ्राग ; 
तालपृन्त से और भी धघषक उठेगी जाय [ 
अरी ! सतू यह क्या अनर्थ करने चली है। इस हृदय में तो 
पहले से ही विरद्द की आग छगी हुईं है, ताड़ का पंखा झलने से तो 
यह और भी धधकत उठगी ! सावेतकार के इस दोहे के साथ 
संसक्ृत-कवि के निम्नलिखित आया छनन्‍्द को मिलाकर पढ़िये--.- 
विरमत विरमत सख्यो, नलिनीदलतालब॒न्त पवनेन 
हृदयगतोउ्यं वहिनमकंटिति कदाचिज्ज्वलयत्येव | 
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भर्थात्‌ ठहरो, 5हरो, हे सखियो ! कमकछिनी के पत्तों से बने 
इस पंखें की हवा से हृद्यस्थित यह वियोगाि कद(वित्‌ ओर भी _ 
तेजी से जल उठगी | 
ऊर्मिला कहती है--रहें दिव मारी, सुझ्चे तो प्रिय के यौरव ने 
लघुता प्रदान की है। किन्तु है खली ! इस कहता में मो सथुर 
साूति की जो मिठास है, उस पर में बलिहारी हूँ ! 
प्रियतम के गोरव ने 


लघुता दी है मुके, रहें दिन भारी | 
सत्ति, इस कटुता में भी 
मधुरस्मति की मिठास, में बलिहारी [ 
कहता में भी मधुरस्टति की मिठास का उद्केख विरोधाभाष्त का 
उदाहरण प्रस्तुत करता है; जिमका समाधान बागी को 
श्वलिघ्ित पंक्तियाँ में देखा जा सकता है-- 
दस भीतर जो प्रेम-मधु राखा | 
जग नहि मरण सहे जो 'चाखा ॥ 
प्रेम में दुख तो है किन्तु उस दुख में भी प्रेम की मधुरता पाई 
जाती है। इस माधुयं को जो चख्र छेता है, वह संसार में रूत्यु 
तऊ की परथाद् नहीं करता। कट्ठता भौर मिठास में जो बात है, वही 
भगीरवो और “छ्घुता' के संबंध में सी समक्षिये। 
तप को संघोधित बरके ऊमिला कइती है-«« 
तप, ठुमसे परिपक्ता पाकर सल्ले प्रकार , 
बनें हमारे फल सकल, प्रिय के ही उपहार | 
| _ तो यों लिए पद है जो ग्रोप्म ऋतु जौर तपस्या दोनों के -" 
क्षय में प्रयुल है। हे त्रीप्म ! इमारे राज्य फे सत्र फछ तुझसे भली 
सवार पछदर प्रिय ऊे ही उपहार बने, जयबा है तप | दम दोनों जो 
तपस्या कर रए्टे हैं, झसर। सब फह प्रिय को हो सर्मानंत हो ! 
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फिर सारंग को सम्बोधित करके कहा गया है--- 
पड़ी हे लग्बी-सी अवधि पथ में, व्यय सन है , 
गला रूख़ा मेरा, निकट तुकसे आज घन है । 
मुके भी दे दे तू स्वर तबनिक सारंग, अपना , 
कर तो में भी हा | स्वरित प्रिय का नाग जपना | 
सारंग एक ऐसा शब्द है जो कोकिक, मयूर, चातक जादि 
सेकड़ों भर्थों सें प्रयुक्त दोता है । यहाँ चातक के भथे से यह शब्द 
प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता है।- ऊमिला कहती है कि मेरे साग में तो 
लग्बी-ली अवधि प्रद्ी है, मेरा मन भी अत्यन्त व्यग्न है, गछा भी 
मेरा सूखा है, पर हे सारंग ! तेरे लिए वर्षो ऋतु समीप ही है। जरा 
सुप्ते भी तू भपना स्वर दे दे जिससे में भी जोर जोर से प्रिय का 
नाम जपना शुरू कर दूँ। चातक से 'पिड-पिउ” सुन कर वह भी 
चेसे ही मीठ स्वर में अपने प्रिय का कीत॑ंन करना चाहती है। 
इसके बाद चातकी को संबोधित्त करके ऊर्मिछा कहती है---- 
कहती में, चातकि फिर बोल , 
ये खारी भ्रंस की बूदँ दे सकतीं यदि मोल । 
कर सकते हैं क्‍या मोती भी उन बोलों की तोल ? 
फिर भी फिर भी इस काड़ी के क्ुरमुट में रत्त घोल | 
श्र॒त्ि-पुट लेकर पूर्वस्मृतियाँ खड़ी यहोँं पट खोल , 
देख, आप ही भरुण हुए हैं उनके पाणडु कपोल | 
जाग उठे हैं मेरे सौ-तों स्वप्न स्वयं हिल-डोल , 
आर सनभ्च हो रहे, सो रहे, ये भूगोल-सगोल । 
न कर वेदना-सुख से वंचित, बढ़ा हृदय-हिन्दोल , 
जो तेरे उर में सो मेरे उर में कल्न-कत्लोल | 
है चातकी ! में तुझसे फिर बोलने को कहती परन्तु क्या मेरे 
खारे आँसू उस बोलने का मूल्य चुका सकते हैं? मेरा मन तो है पर 


णुरे 


मुझ्ते संकोच होता है | तेरी बोली का मूल्य बहुत जधिक है, फ़िर भी तू 
अपनी घोली से रस का संचार करती रह। पी कहाँ” की शर्ट 
सुनकर प्रिय की बातों के स्मरण से सुझमें बढ़ी सनीचता आ गईं है (% 
पृवस्दतियों की कल्पना यहाँ नारी-रूप में की गईं है। वे श्रति- 
घुट लेकर ( उत्कर्ण होकर ) बढ़ी उत्सुकता से खड़ी हैं । उनके 
कपोरू जो पीले पढ़ गये थे, अब छाल हो गये हैं। कहने का 
तालय यह है कि मेरी स्घृतियाँ जो क्षीणप्राय हो गईं थीं, जब उनमें 
जाव-सी भा गई है। सकड़ों भावनाएँ अब मेरे सन में उठ खड़ी 
हुईं हैं, पर फ़िर भी पाह्मन्जगत्‌ में तो भेरे छिए सन्नादा ही शेष 
रह गया है । हे चातकी ! तू मुझे वेदुना-पुख से वंचित न कर । जो 
तेरे स्वर सें है, वही मेरे हृदय में है अथोत्‌ प्रिय के प्रति भनुराग का 
भाव हम दोर्ना से भरा है । 

अभिव्यक्ति के चचिब्य की इृष्टि से निम्नलिखित पंक्तियाँ 
ठायाचादी शेली दा स्मरण दिल्ाती हैं-... 


श्ृति-पुट लेकर पूर्वस्थृतियोँ खड़ी यहाँ पट खोल > 


देख, थाप ही घरुण हुए हैं उनके पायडु कपोल / 

जैसे कोई जी श्ियतम का स्मरण दिलाने वाली आवाज कौ 
फान योल कर बढ़ी उत्सुकता से सुनती है और उस स्मरण के 
फारण जैसे उस विरहिणी के पाण्ड कपोल थोड़ी ढेर के लिए अरुण हौ 
जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पूवस्मतियाँ कान खोले खड़ी हैं और उनके 
पाण्टू कपो् अक्त्ण हो रहे £! भावनाओं का यह छायावादी 
मानवीएरण द्ष्चघ्य 2 

पुच् को अवस्था सें चारों थो 
फ्रता 8। संयोग की अवस्था मे 
उमिणा धानन्द का गीत समझ्षा 
रपये वियोगिनी | तो चा तकी की 
स्थाएत दर सतत है । 


९ मजुप्य धाननद का ही सम्रह 
चातकी के करुण-ऋन्‍दन को भी 
करती थी, पर जाज जब चह 
अवस्था के साथ वह तादाकय 


ण्दे्‌ 


. चातकि, सुककों भ्रांज ही हुआ भाव का भाव , 
हा | वह तेरा' रुदने था, में संमकी थी गान । 
ऊर्मिला के विरद्देद्गार कां आश्रय के कवि ने यहाँ तक ग्रीष्स- 
ऋतु का चंणेन किया है। भागे के दोहे से वर्षा-ऋतु का चर्णन 
आरम्भ दोता है । 
घूम उठे हैं शुन्य में उमड़-घुसड़ घन घोर , 
ये किसके उच्छवास-से छाये हैं सब भोर ? 
आकाश में बादुक उमरड-घुसदू कर घूम उठ । किसके 
उच्छवास-से ये सब ओर छा गये दें ? ध्वनि यह है कि वियोगिनियों की 
गरम-गरम साँस ही भाप बन कर बादल के रूप ने आकाश में छाए है । 
ऊमिला कहती है कि मेरी ही पथ्वी का पानी छे छेकर आज 
यह आकाश दानी बन गया है। और यह बादल भी क्या है ? यह भी 
+' मेरी ही पृथ्वी का घुंभाँ है जो ऊँचा उठ कर अभिमसान कर रहा है । 
ओर हाथों की तंरंह झूम झूम कर गरज रहा है | मतवाल हाथी से 
जैसे मद चूता है, चेसे ही इस मेघ से भी जल की बूँदे गिरती हैं । 
मेरी ही प्रथ्वी का पानी , 
ले लेकर थह भ्ंतरिक्ष सखि, भ्रान बना है दानी | 
मेरी ही घरती का धूम , 
बना आज आली, घन घूम । 
गरज रहा गष-तसा कछुम भूम , 
ढाल रहा मद मानी | 
॥॒ गेरी ही पृथ्वी का पाची | 
/ सूय-चन्द्र भब बादुर्लों से ढक गये हैं, अब वे विश्राम करे । 
सोये हुए बोज जग कर अंकुर रूंप में उगें। हे सखी ! अपने सु मन्त्र 
स्वर७& में कोई नह कहानी सुनाओं। 
# मंध्यम से उतरे हुए स्व॒र को संगीत में मन्‍्द्रेस्‍्सवर कहते है । 


जुट 


अव विश्राम करे रवि-चन्द्र , 
उठें. नये अकुर निस्तनद्र 5 
वर, सुनाथों निज मृहु सन्द्र , 
कोश नह कहानी | 
मेरी ही पृथ्वी का पानी । 
हे बादलों की घटा | तू बरस, में भी आँसुर्भो की झडद़ी से . 
तेरा साथ दूँ। तेरे बरसने से ही घृथ्वी हरी-भरी होगी; रोने से 
धायद सें भी कभी हरी-भरी हो सह, मेरे भी दिन कभी फिरे | 
वरस घटा, बरस में संग , 
सरते अवनी के सब अंग; 
मिले सुके भी कभी उमंग , 
पबके साथ सयानी | 
मेरी ही पृथ्वी का पानी | 
.._ ऊमिला कहती है-- हे मेघ ! तुम भपना दशन दो, स्पर्श कराओो 
आर बरसो । तुम्दीं इस जीर्-शीर्ण जगती के नव यौचन हो; इसलिए हे 
जेऊद ; तुम बरसों भौर उसे सरस बनाओो। हे अ पढ़! तुम उमड़ 
पर घुमढ़ उठो, भोर है पावन सावन ! तुम बरसों | हे भाद्व के 
भञ्र | हाथी ), आाश्विन के चित्रित हस्त, और हे स्वाति के धन ! 
तुम बरसी । सृष्टि के नेत्रों के लिए अंजन की साँति रंजनकारी और 
ताप-नाशफ हे सेघ ! तुम बरसों | ज्यस्त एवं प्रचण्ड जगजननी 
( कालिक। ) के अत्तत्यस्त एवं ऊपर उठे हुए अग्नस्तन स्वरूप है 
धादुठ ; सुस बरसों | ध्यामवर्ण-मेघों की समता स्तनाग्र से की गईं है 
क्योंकि स्तन या क्षग्र-भाग ही श्यामता लिये रहता है । इसके अति 
रिक्ति यहां यह सो उद्धब्य ४ कि गर्भवती होने पर ही स्री के स्तनाप् में 
स्पामता भाती ४, एसछिए 'जगजननी' शब्द भी यहाँ सा श्निप्राय है । 
इसमे मसेंग में फिर लाये कह्दा गया है-- हे गत सुकाल के प्रत्यावतन 


पु 


और हे शि खिनत्तन ! बरसो। श्याम मेघ गत सुकाल के लोट आने का 
_ संदेश भी साथ दी छाते हैं, इसलिए उनको गत सुकाल का 
प्रयावतंन” कहा गया है; मयूर उनको देख, भाह्यादित हो, नृत्य 
करने छगता है, इसलिए उनको 'शिखि-नतफ्तन के नाम से भभिष्टित 
किया गया है! पंतजी ने + बादरू को (£४घ शिखि के नृत्य मनोहर 
कह कर यही भाव व्यक्त किया है ५ 
मेघ को संबोधित करती हुईं ऊमिला जागे कह रही है-- हे 
उद्वयोधन ! तुम जड-चेतन में बिजली भर दो। एथ्ची में जो बीज 
बोया जाता है, चह मेघ से ही अंहुरित होता है; जद धुथ्वी को 
चिन्मय बनाने बाला मेघ ही तो है। पृथ्दी पर जब अंकुर फूटते है तो 
वे मानों पृथ्वी के पुलछक को ही भ्रक्ट करते हैं |# भौर इस 
पुलकांकर का कारण भी बादल ही ता है । 
अन्त में दिरशिणी बहती है कि मेघ [ तुम ऐसा मन्त्र पढ़ो, 
ऐसे छींटे दो कि जिससे सोथे हुए रुब जग उठे। त्रिक्रुवन्न के मानस 
रूपी घट दो तुम रस से भर दो | हे जरूद | कन-कन छन-छन तुम 
बरसते रहो । भाज जननजन के प्रेमी जन भीगते ही घर पहुँचे, 
है बादुल | तुम बरसों । 
दरसो, परसो, घन, बरसों | 
सरसों नीर्ण-शीण णजगती के तुम नव योवन, बरसों । 
घुमड़ उठो श्रापाह उम्रढ़ कर पावन सावन, बरसों । 
भाद्र-भद्र, भ्राथिन के चित्रित हस्ति, स्वातिधन, बरसों । 
सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभमंजन, बरसों | 
व्यम्म उदम जगजननी के, श्रयि श्रग्रस्तन, बरसों | 
गत सुकाल के ग्रत्यावतंन, हे शिखिनतन, बरसों । 
जड़ चेतन में बिजली भर दो थो उद्बोधन, बरसों | 


# पुलक प्रकट करती दे घरणी इरित तृर्णों को नोंको से--पतन्चवटी 


जद 


विन्मय बने हमारे मृंण्यय, पुल्कांकुर बन, बरसों | 
मन्त्र पढ़ों, छौंटे दो, जागे सोये जीवन, बरसों । 
घट पूरो त्रियुवन मानत्त रत, फत कब छन छत, बरसों | 
थ्राव भीयते ही घर पहुँचे, जन जन के जन, बरतो | 
इम गीत में चौमा ने के चारों महीनो--भाषाड, श्रावण, भाद्र 
और भाश्विन का उद्छेख का दिया दे जो दर्बानच्रणन के प्रसंग में 
सछबंथा उचित है। जहाँ जापाद और सावन को बरसने के लिए 
फष्टा गया है वहाँ लक्षणा से भाषाद श्ावण के बादलों से तासपये है। 
साद्र की भद्र कहने में जहाँ भनुप्रास का सम्यक निर्वाह है, वहाँ 
कवि के शब्दनकोप का भी अच्छा परिचय मिल जाता है। बरसो' की 
भाषुत्ति से ऐसा लगता है जैसे वर्षा की झड़ी लग रही हो । 
'क्रन रन छत छन बरसो' से जान पडता है जैसे ट५ टप ऊपर से दूँदें 
गिर रही हों । ऊपर के गीत में ऊँचे उठ हुए बादलों को 
घल्ैाजननी केनप्रध्र दी कहा गया हैं। महाऊूदि केशवदास ने भी 
धर्षा और कालिका का रुपक बाँधते हुए बादलों को इसी रूप में 
देखा ट्र। डदाहरणाथ निम्नलिखित्त पंक्ति को छीजिये-- 
भाई चुरचाप चार प्रमुदित पयोधर , 
भूखच जराय जोति तड़ित रलाई है | 
जधाुत्‌ रन्‍न्द्र चहुप हा कालिफा की सुन्दर भोदिं हू, घने और 
बद्े बादल ( पयोधर ) ही जिसके उन्नत स्तन हैं और त्रिजन्छटा ही 
जिसके ज्द्राऊ जेवरों की चमक है। किन्तु गुप्तनी के रूपक में 
अप्रस्मन के प्रयोग द्वारा साइशप का अच्छा निर्ाद हो गया है । इस 
उसे मकारऊ धनक्शमयोग तथा जान्तरिक तुक-साम्य के कारण जो 
भाए-परद्िय थी छदा दिपलाई पदती है, उसकी जोर हमारा ध्यान 


दिना नहीं रहता । भांतरिक तुक-साम्य के उदाहरण छीजिये--- 
दइुर्मों.. परसों. बरसी 
फ्ाण ष्ीण 


७ 


याौचन. पावन. सावन 


भाद्र भद्ग 

सृष्टि द्ष्टि 

अंजन रंजन विभंजनन स्वातिधन अग्ररतन 
ड्यस उद्गम 

प्रद्यावतंन शिखिनतंन उद्बोधन जीवन 


हि कन कन छन छुन जन जन के जन 
चिन्मथ. झृण्मय 

तुक का जितना सफल प्रयोग श्रो गुप्तजी द्वारा हुआ है, खड़ी 
बोली के शायद ही किसी कवि द्वारा तुक का उतना समथ प्रयोग 
हुआ हो । तुक तो कवि के इश्चारों पर हृत्य करती हुईं जान पदुती 
है। माधुय गुण का उत्कृष्ट उदाहरण है यह गीत । इस गीत की 
अन्तिम पंक्ति आज भोगते ही घर पहुँचें, जन जन के जन, 
बरसो? को पढ़ कर राजय्थानी के निम्नलिखित दोहे की ओर बरबस 
हमारा ध्यान चला जाता है-+- 

थाज घुराज गाजियों, काली कांठल मेह । 
भीगी पाय पधारस्यों, तो जाणुूली नेह ॥ 

प्रोषितपतिका नायिका की उक्ति है कि आज उत्तर की तरफ का 
बादल गरजने रूगा है; श्याम घटा वर्षा की सूचना दे' रही है। 
हे भ्रियतम ! यदि आप भीगी हुई पाग ( पगड़ी ) से पधारेंगे तभी 
में समझूँगी कि आपका मुझसे सचा प्रेम है । 

बादलों की घटा नीचे ले उठकर ऊपर आती है ओर गहरी 
फेलकर सूय-चन्द्र के प्रकाश को ढक छेती है। घटना भी कारणों के 
नीचे दबी रद्दती है, घटा की तरह यह सी एक वारगी धटित हो 
जाती है! राम-लक्ष्मण के घन-गसन की घटना किस आकस्मिक 
रूप से घटी ! किसे पता था कि यह हुघंटनां घटित होगी ? पर किस 
तरह इससे सब जगह अन्धकार छा गया है, कुछ सूझता ही 
नहीं । 


पट 


घटना हो, चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य , 
आरती है ऊपर सखी, छाकर घंद्रादित्य | 
वर्षा ऋतु में भकस्माव छा जाती हुईं बादलों की घदा को 
देख कर विरह्टिणी को राम-लक्ष्मण के चनवास की आकस्मिकता का 
स्मरण हो आता है। और वह घटा और घदवना दोनों में साम्य 
स्थापित करने रूगती है ! यहाँ पर एक ही शब्द हारा उपमेय भौर 
उपसान दोनों का एक धर्स कहा गया है। इसलिए दीपक अलंकार दै। 
सामान्यतः देखा जाता हे कि कवि-्प्रिपादी के अचुसार 
विरह्िणी प्रृत्ति के आननद-स्वरुपों को हटाना चाहती है। सूरदास के 
'अधुवन, तुम कत रहत छरे,' में यही सादता पाई जाती है किन्तु 
कमिला के हृदय सें इसके विपरीत भाव उसपन्न होते हैं और वह 
कहती ३--- 
तरतूँ मुक-सी में ही, सरसे-हरसे-हँसे प्रकृति प्यारी , 
सत्रकी सुख होगा तो मेरी भी अआायगी बारी। 
जैसी दुखिया यह है, वेसी दुःखिनी चह और किसी को नहीं 
देखना चाहती । प्रेम के प्रभाद से ऊमिला के हृदय में प्रकृति के 
प्रति भी सदय साथ उस्पत्त हुआ है। वह चाहती है कि यह प्यारी 
प्रकृत्ति 'सरसे-उरसे-हँसे! । सबको सुख मिलेया तो उसके हुःख के 
दिन सी घले हायेंगे। 
एूघें वी गर्मी से तपो हुई भूमि पर जब पहले पहल चर्पा की 
घूँद गिरती हूँ तो जनीन से भाप निकलने रूगती है जैसा कि महा- 
काधि परालिदास ने रखुतबंश में कहा है--- 
ध्यत्तारातक्तन्षितिग णयोगान्मामक्षियो धन विसिनकौशे | 
पिदम्थ्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहधृमारुणलोचनश्रीः ॥ 
ऊामला जद यह दुखती है कि जोर से पानी गिरने पर सूक्ष्म 
पर-छतिणदँ भाप समान उठती हैं तो उसे छगता दै कि मेरे 
(िरश-ताप पे फारण ही ये गिरते-गित्ते भाप के रुप में चदल जाती हैं । 


कु द्वार॥ फहा - 
दयों को भी भ्रान इस तहु-स्पर्श का ताय , 
उठती हैं वे भाप-सी गिर कर भपने आप | 
ऊर्मिछा के विरह-वर्णन में इस प्रकार की ऊहात्मर ऊक्तियाँ भी 
स्थान-स्थान पर मिल जाती हैं । 
वर्षो ऋतु में मोर को नृत्य करते हुए देखकर ऊर्मिछा अपनी 
सखी से कहदतो है 
न जा उधर हे सखी, वह शिल्री सुखी हो, नचे , 
न संकुचित हो कहीं, मुदित ल्रास्य-लीला रचे । 
बनूं न पर-वित्त में, बस सुके अबाधा यही , 
विराय-अचुराग में अहह [| हृष्ट एकान्त ही। 
हे रूखी | उधर न जाना, उस मयूर को सुखी होकर नृत्य 
करने दे । तेरे उधर जाने से कहीं उम्रके नृत्य में बाधा न पड़े । 
अब तो एक मात्र यही मरा इृष्ट रहता है कि दूसरों के सुख में किसी 
प्रकार बाधा न पहुंचे । 
वीरबहूटी का एक नाम इन्द्रवधू भी है। इन्द्रवधू शब्द के 
आधार पर कछलि ऊर्मिला के सुख से कहलवात्ता है-- 
इन्द्रवघू थाने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय ! 
नन्‍हीं दूवा का हृदय निकल पड़ा यह हाथ ; 
इन्द्रवधू अपना स्वयं छोड़कर भरता इस एथ्वी पर (जो 
कंटकाकीण है ) क्‍यों आने छगी ? यह इन्द्रवधू नहीं, नन्‍हीं दुबा का 
हृदय ही निकल पड़ा है। तथ्य की इष्टि से देखा जाय तो इस उक्ति पर 
आपत्ति उठाईं जा सकती है क्‍योंकि वर्षा ऋतु में जब इन्द्रवघू 
दिखलछाईं पड़ती है, उस समय दूबव तो वापिस खिलती है; उसके 
हृदय निकल पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु ऊमिला तो अपनी 
मनोदशा के अनुरूप ही सब चस्तुओं को देखती है। उनके मन में 
प्रविष्ट होकर कोई कवि की भाँखों से देखें तो उक्त पद्च में प्रयुक्त 
अपडू ति अलंकार का रहस्य समझ सें भा सकता है । यद्द अरूंकार 
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यहाँ पर भावन-ह्यजना में सहायक हुआ दै। उक्त दोहे में 
पिहाया उड़ी बोली का प्रयोग नहीं है। इसके बाद मेहंदी को 
छट्ष्य कर ऊर्मिछा कह रही ४० 
वता मुके नलरंजनी, तू कित्त भाँति भरी , 
होकर भी भीतर श्ररुण बाहर हरी हरी 
भरी मेहँदी ! मुझे बता तो सही, भीदर से छाल छांल हो कश भी 
तू बादर से हरी-दरी क्‍यों कर है ? विरहिणी सो चत्ती होगी कि जिसके 
छन्तस्तल में वेदुना फी ज्वाला धधक रही है, चह व्यक्ति भी ऊपर से 
क्या भपने आपको प्रफुल्छित की तरद्द प्रकद कर सकता है ? 
वर्षा आतु में ऊतर को पेढ़ के समीप बढ़ते हुए देख कर ऊामिला 
कहती हैं -- 
प्रवसर न ख्रो निठल्ली, वढ़ जा, बढ़ ना, विटपि-निकट वल्ली , 
अब छोड़ना न लल्ठी, कदम्व - अवलम्ब, तू मह्ढी । 
ले उता | तू बढती चली जा और प्रिव घृक्ष के संयोग-सुख को 
प्राप्त कफप। और है महिलिका ! ( चमेली ) तू भी कदम्ब-दक्ष के 
धवलठम्व को न छोड देना । 'लदली! का घरेलू प्रयोग यहाँ देखने 
योग्य है ! यह केवर चुक मिलाने के किए ही नहीं, अवसर के 
उपयुक्त भी है। 'कदम्ब-्धवछाय! का जान्तरिक्र तुक भी ध्यान देने 
गोग्य 4। जिदिध पवन, घन-रव और नीप के पुष्प को छेकर कवि 
उमिला के सुख से कछवयाता है--- 
त्रिविध पवन ही था, भरा रहा जो उन्हाँ-सा , 
यह घन-रव हो था, छा रहा नो उन्हीं-सा $ 
प्रिय कह हसा जो, नीप ही था, कहाँ वे ? 
प्रकत चुछत फले, भा रहा नो उन्हीं-सा | 
धीतल, मन्द, सुगंध वायु का स्पर्श प्रिय-स्पर्श के समान ही 
सुर एगता ६ विन्तु ई यह जिबिध पवन दी, प्रिय नहीं। प्रिय तो 
सयोष्या में है ही फहां ९ धप्ती जो गंभीर गज ना हुईं, यद बादछ की ही 
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गजना थी, प्रिय ( रूट्ष्मण ) का गंभीर स्वर नहीं था। कदुंब के 
विकसित पुष्प को देखकर ऊर्मिंला कट्दती है कि यह रुक्ष्मण का हास्य 
नहीं, कद्ग्व के पुष्प का ही विकास था | प्रिय की सच्ची ख्याति 
कोक में फल रही है, उनकी फेलती हुईं कीति प्रिय के समान द्दी 
झुप्ते अच्छी लगती है । ह 
यदि उक्त पथ में अलंकार-निर्देश करना हो तो भान्तापहुति का 
हो नाम छेना होगा किन्तु यहाँ पर यह समझ लेना होगा फ्लि 
साम्य दिखलाना ही कवि का अभिप्राय है, सचसुच धोखा दिखाना 
नहीं! अम की प्यंजना भी साम्य पर बल देने के लिये ही हे! उष्त 
प्रथ में प्रयुक्त 'ही? से ध्वनित होता है कि 'प्रिय नहीं थे? ! तीसरी 
पंक्ति में तुक नहीं मिलता । 
जागे के पद्य में बादलों को लेकर निम्नलिखित अन्योक्ति की 
गई है--- 
सफल है, उन्हीं घनों का घोष ग 
वश-वश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सन्‍्तोष | 
नभ में आप विषरते हैं जो , 
हरा घरा को करते हैं जो , 
जल में मोती मरते हैं नो , 
अक्तय उनका कोष | 
सफल है, उन्हीं घनों का घोष | 
उन्हीं वादों को गजेना सफल है जिनके कारण बाँसों को वृद्धि, 
विभव और संतोष मिलता है । भीष्म की दावाशि में बॉस जल 
जाते हैं । वर्षा में वे फिर बढ़ कर श्रीसपत्न होते हैं। ऊपर आसमान से 
विचरण करने वाले बादक जल बरसा कर पृथ्वी को हरी भरी 
करते दें ओर स्वाँति की डूँदों से सीप में मोती उत्पन्न करते हूँ । 
उक्त पंक्तियों से जो दूसरा भर्थ ध्वनित होता है, उसे निश्न« 
लिखित रुप में व्यक्त किया जा सकता है--- 
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गम्भीर और ठोस मनुष्यों की गजना ही सफल है। तुच्छ 
दत्वह्टीन की गरजन किस काम का ? जो भोछे नहीं हैं, थे अपने ही 
कल का नहीं चरन्‌ नेक कुछों का उपकार करते हैं । जो अपनी 
थाध्मा को बहुत उच्च रखते हैं और उदच्चाशय होकर भी साधारण 
प्राणियों को प्रफुल्लित करते हैं. जहाँ, छोग सोचते हैं कि यहाँ देना तो 
पानी में फेकना है, पहोँ भी जो (िःस्वार्थ भाव से दान देते हैं, ऐसे 
महामना और दानी पुरुषों की गजना ही सफल है। 
उपर के पद में व्याकरण की दृष्टि से 'हरी' होना चाहिये किन्तु 
पदि 'हरा करना! को एक संयुक्त क्रिया मानें तो यह प्रयोग ठीक 
ही सकता है। हरा! जोर “धरा के आन्तरिक अलुप्रास के छिए 
धायद ऐसा कर दिया गया है। 
वर्षा ऋतु के दिनों में ऊमिला ने लक्ष्मण से कह्दा था--भाओ, 
झूले पर झूर्छ । इस पर लक्ष्मण ने उत्त दिया था--- 
नंगी पीठ बेठ कर घोड़े को उड़ाऊ कहो » 
किन्तु डरता हूँ मैं ठम्हारे इस भूले से , 
रोक सकता हैँ ऊरुच्रों के बल से ही उसे , 
टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से , 
किन्तु क्या करूँगा यहाँ ? उत्तर में में ने हंस 
आर भी बढ़ाये पेग दोनों ओर उल्ले-से , 
'हैं-हैं' कह लिपट गये थे यहीं ग्राणेथवर 
. वाहर से संकुचित, भीतर से फूले-से | 
का तो बिना जीन कठे भी घोड़े पर वेठ कर मैं उसे आकाश में 
उद्म सकता हूँ, किन्तु तुम्हारे झूले का मुझ्ते डर छगता है । यदि 
फमी लगाम भूल से दृद भी जाय तो भी घोड़े को तो मैं जंघाओं से 
दमा कर ही रोक सकता हूँ किन्तु इस झूछे से मैं भी कैसे पेश 
घाक ; कामला कहती है कि इस उत्तर को सुनकर में कुछ हँसी 
लोर दान भार झंऊे के साथ और सी चेग से पंग बढ़ा दिये । 


कि 


द्डे 


इसके बाद लक्ष्मण ने जो कुछ किया उसका उरलेख उक्त कवित्त की 
अन्तिम दो पंक्तियों में हुआ है, जिसके मम को रसिक पाठक स्वयं 
समझ लेंगे | वियोग के समय वर्षों ऋतु में ऐसी स्मृत्तियाँ ऊमिंछा के 
हृदय में हुक उठा जाती हैं। अयोध्या में ऊमिंठा की आशा फ़ल्वती 
न हुईं ! वह चाहती थी कि मैं अपने प्रियतम को देख देख प्रफुहिकत 
होती और वष्द प्रफुर्छता भी उन्हींकों समर्पित कर देती । उसे स्वयं 
फल की कोई कामना नहीं थी 
सखि, आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाये , 


फल-कामना नहीं थी, 'चढ़ा सकी फूल भी न मनभाये | 
' आसमान में बिजली कद॒क रही है, बादल तड़क रहे हैं । 
ऊमिला कद्दती है कि ये बादुरू नहीं, किसी के हृदय थे जो धड़क 
रहे हैं। और ये जो अटकब्भटक कर, भटक-भटक कर, तेज हो रहे 
हैं, धास्तव में किसी के हृदय के भाव हैं। सन्दन्‍मन्द हवा से 
लताओं के छाल-लाल पत्ते जो हिल्ते हैं वे मानो उनके अरुण अधर 
हैं, जो कुछ कद्दना चाहते हैं। 
कुलिश, किसी पर कड़क रहे हैं , 
आली, तोयद तढ़क रहे हैं । 
कुछ कहने के लिए लता के 
अरुण अधघर वे फड़क रहे हैं । 
में कहती हूं, रहें किसी के 
हृदय वही, जो धड़क रहे हैं । 
अटक-भटक कर भटक-भमटक कर , 
भाव वही, जो भड़क रहे हैं | 
जहाँ तक में समझता हूँ (रहे किसी के हृदय वही! के स्थान में 


हे किसी के हृदय वहीँ होना चाहिए था। यहाँ पर भअपद्धति 
अलकझ्कार हैं। कहने का तात्पय यह है कि ये बादल नहीं किसीके 
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हृदय थे जो घड़क रहे हैं ! ने के छिए ऊता के अरुण अधर 
थे फदक रहे हैं! में फलोस्प्रेक्षा 
जागे के कविस में ऊमिला संयोग के दिनों की एक चर्षो* 
कालीन स्मूति का उब्लेख करती है । 
में निन भ्रत्िन्द में खड़ी थी सखि, एक रात , 
रिममिस ढूँढें पढ़ती थीं, घटा छाई थी ; 
गमक रहा था केतकी का गनन्‍्ध चारों और , 
मिल्ली कवकार यही मेरे मन भाईंथी। 
करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरों से , 
चंचला थी चमकी, घनाली घहराई थी , 
चौक देखा मेंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय , 
माई | सुख-लजा उसी छाती# में छिपाई थी | 
उक्त पद्य के रस सम्बन्धी अवयर्यों का विश्लेषण करते हुए 
पं० रामदहिन मिश्र लिखते हैं--- इसमें ऊमिला भालम्बन विभाष है | 
उद्येपन ४ घूँदों का पड़ना, घटा का छांतगा, फूछ का गमकना 
झ्षिपिलियों या झनकारना जांदि । छाती में झुहँ छिपाना जादि 
जमुभाव ई॑ | छज्ा, स्टूृति, हप, विधोध जादि सच्चारी भाष हैं । इन 
भाषा से परिपुष्ट रति स्थायी साव विप्ररूम्स अंगार रस में परिणत 
हावर ध्वनित होता है |” 
यहाँ पूर्वाचुभून सुखोपभोग की स्खति का चर्णन रहने पर भी 


सदी प्रधानता सिद्ध न दोने से भावध्वनि नहीं है । 
इस कविता से रसिकगत सामझी का स्प्ट उदलेख नहीं है पर 
डसफा धध्याह्ार कर छिया जाता है । घैसे ( १ ) आलम्न इसमें 
एट्टमण ६४ ( २ ) ठहीपन है अंधेरे में चुपचाप खा होकर ऊसिंछा का 
पघिछास दुधना। इसमें धूंढों का पढ़ना जांदि को भी उद्दीपन में 
._ सम्मिछ्षित दिया ना सकता है। (३) कनुसाव हैं हपंजनित शरी रिक 


पक >+ अच्यम अपना उटी+नक+-- कान पाकत.+ 0 फऑरपिनमाएक उनकी कं..73%/ ॥म्हकपदाानकम, 'हलाफा+क 
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चेशा आदि ( ५) रूआारी हैं--हप, वेग,गव आदि (५)रति स्थायी है। 
इसमें जैसे ऊमिछा वो छेक्र रूक्ष्मण को भानन्द है चसे ही 
“>लक्ष्मण को लेकर रसिकों को । यहाँ अनुभाव आदि उक्त नहीं, पर 
कविन्ञभिप्रेत समक्ष कर यहाँ उक्त अनुभाव जौर सच्चारी का 
अध्याहार कर लिया गया है ।*& 
जुगरने को सम्बोधित करके ऊमिला कहती है कि यहाँ 
अयोध्या में तो भ दन-भचन में दीपक हैं, चन में अन्धकार छाया रहता 
है, इसलिए तू घहाँ जाकर चमक 
तम में तू भी कम नहीं, जी, जुगनू बड़भाग , 
भवन-भवन में दीप हैं, जा, वन-वन मे जाय | 
हे सीख ! कभी कभी रखिकतादी,क्रीदा भी बड़ी कठोर होती है । 
बादल का कठोर जालियन असझछा होने थे कारण बिजली भी 
तड़प-तड्प उठती है ! 
७ हा | वह सुहृदयता भी कड़ा में है कठोरता जढ़िता , 
तड़प-तड़प उठती है स्वननि, घनालिगिता तड़िता | 
“घना छिंगिता! का 'घना* शब्द 'बादुर! और 'धना”? दोनों का 
एक साथ अ थंदेता है । 
सारी सष्टि सघन अनन्‍्धकार की बाढ़ में निमन्न है, मानो चक्कर में 
पढ़ी दृष्टि चकरा रही है | 
गाढ़ तिमिर की बाढ़ में ड्ब रही सब सृष्टि , 
मानो चक्कर में पड़ी 'चकराती है दृष्टि । 
ऊंमिंला कहती है कि हे सखि ! तुझे याद है मालिने जब डाली 
लाईं थीं तो सीता ने जासुन पसन्द किये थे और मैंने आम | देवर 
श॒त्रन्न पास ही खड़े थे--हँस कर कहने लगे, अपता-अपना स्वाद ही 
+- जो है। मैंने पूछा था--हे रसिक, तुम्हारी रुचि जामुन पर है था 
भाम पर ? उन्होंने उत्तर में कहा था--मैं तो जामुन और जाम 
# काव्य दर्पण पृष्ठ २३४ 9) 7] ऐ 3 ड 
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दानों का भोग ऊूयाने चारा हूं। हे सखि ! विधि के अमाद से आाज 
विनोद की स्मृति भी दुःखद हो गई है ! दोनों का अरसादभागी हू में! 
इस पंक्ति सें प्रसाद! को श्िष्ट पद मान कर यह भी अर्थ किया जोह- 
सकता है कि में तो अपने आपको दोनों का क्ृपापात्र सेवक समझ्षता हूँ। 
लाई तति, मालिने थीं डाल उत्त वार नब , 
बल बाजी ने त्िये थे, हुके बाद है! 
रात लिये, देवर खड़े थे वहीं , 
हत कर बोल उठे-..क्‍निज निय स्वाद है |? 
मैने कहा--रपिक, तुम्हारी रृचि काहे पर ? 
वोले--दिवि, दोनों भोर गेरा रत्त-बाद है छः 
दोनों का ग्रसाद-भागी हूं में! हाय | भाली भाज 
विधि के श्रमाद से विनोद भी विषाद है। 
उक्त कवित्त में स्मृति संचारी है । 
भागे प्रकृति को सम्बोधित करके कहा गया है -... हे 
निषोड़ एथ्दी पर वष्टि-पानी , 
एसा विशिषाम्वर सृष्टि-तानी ॥ 
तथापि क्या मानस रिक्त तेरा ? 
वना श्री श्रंचल पिक्त मेरा | 


पखको सुखानेके लिप डसकाप। नी निचोददियाजाता है। वर्षा का 
पानी प्ृथ्ची एर निचो दृ दिया गया है 


५ सानसगेवर झील की जोर भी संकेत है / खाली हो गया, उसमें पानी 
नहीं रष्टा! दिन-र तिनश्नन्वपा के कारण मेरा अँचल त्तो गीला रहता हद ॥ 
धमासे में झभी भूप है तो फभी छाया। किन्तु यदि शव्रा त घना. 

रहे तो प्ोह चिन्ता नहीं + पर यदि इस रवास को न रोक सके तो 
प्रिएतम के दर्शन का संयोग भी जाता रहेगा क्योंकि प्राण रदते ही तो 


प्रिय के इशंन हो सकते हूं । 


द्‌्छ 


ससि, छिन धृप भोर छिन छाया , 
यह सब चोॉमासे की माया | 
गया धास फिर भी थदि धभ्राया , 
तो सजीव है छृश भी काया ।। 
हमने उसको रोक न पाया , 
तो निज -दर्शन -योग गमाया | 
ले लो, देव जहॉ नो लाया | 
यह सब चघाँमासे की माया | 
'दो निञ्र-द्शन-योग गमाया' में योग की क्रिया की शाव्दी 
ब्यंजना भी हे। उस ट्वालत में “निज-दुशेनन्योग! का अर्थ होगा 
आधव्म-्साक्षात्कार के लिए कियागया योग। तात्पये यद्द है कि श्रास की 
क्रिया के बिना ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा । अथवा प्राणायाम के बिना 
आह्म-साक्षारकार क्योंकर हो सकेगा ? शान्दी-ब्यंजचा ओर छपष के 
अन्तर को भी स्पष्ट कर देना यहाँ आवश्यक है। धशाठदी-ब्यंजना का 
अथ उस अर्थ के साथ अन्चवित नहीं, व्यंजित मात्र होता 
है। दूसरे अथे को विना लिये भी इसमें चह अथ प्राहो 
जाता है, पर रूप दोनों जथ लिये बिना एक भी अथ नहीं बठता । 
इमने उसको रोक न पाया में हमने? का प्रयोग ब्याकरण की 
इष्टि से भशुद्ध है । इसलिए यहाँ च्युतसंस्कृति दोष है। “सकने के अर्थ में 
पाना क्रिया भपनी सकमता खो देती दे। झुद्ध प्रयोग होगा (यदि इस 
उसको रोक नहीं पाये ।? संभवतः तुक-साम्य और उन्दानुरो ध की दृष्टि से 
कवि ने इस तरद्ट का प्रयोग कर दिया है। 'देह उसे जो रोक न 
पाया” इस प्रकार का प्रयोग हो सकता था पर हमने उप्तको रोक 
न पाया! में जो बल है, वह संभवत्तः संशोधित प्रयोग में नहीं है 
किनारे की झाड़ियों ने रास्ते को रोक दिया है। इसलिए ऊर्मिला 
कहती हैं कि मेरा उपवन :भाज चन की तरह होगया है ८ यद्यपि 
प्रियतम इस सम्रय वन में हैं, फिर भी कभी तो वे लौदकर अयोध्या 
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आयेंगे ही । हे सखी ! अपने उपवन की यह दशा देखकर वे मुश्नसे , 
क्या कहेंगे ? अयतस घन में भी इस उद्यान का ध्यान करते होंगे । 
इसलिए हे सखी ! मालिनों द्वारा इस उद्यान को प्रिष्क्ृत होने दो । 
पथ तक चढ़े हैं काड़ियों डाल घेरा , 
उपवन वन-ता हा / हो गया थ्राव मेरा | 
ग्रियवम वनचारी गेह में थ्री रहेँगे 
कह ससि, मुकसे वे लौट के क्या कहेंगे ! 
कर॑ परिष्कत माल्िनें, शभाती, यह उद्यान ; 
करते हॉंगे गहन मेँ प्रियतम इसका ध्यान | 
गहन! यहाँ वन के अर्थ में अयुक्त हुआ है । 
प्रकृति की शोभा में ऊमिझा को अपने प्रियतम की आभा' 
दिखलाई पढ़ती है । इसलिए वह चाहती है कि रष्टि-सुन्दरी प्रकृति 
चिर-दिच हरी-भरी रहे, जिसके द्वारा उसे अपने प्रियतम की सुध 
मिलती रहे । ध्रिय की स्मृति ही उसे जीवित रख सकेगी ओर इस 
कार जीवन-दान वा श्रेय भी प्रकृति को ही मिछेगा । 
पेह कईिती 4 कि हे चन्द्रमा | तुम हँसते रहो और हे फूल | तुम 
प्रफुल्छित छोकर शाखा-रूपी हिडोले पर झूलते रहो । सेने हे लिए तो 
में ही यह॒त है; धश्र-वर्षा बरने में मै जल परताने चाले बादुरू से भी 
कम नहीं हैं ! 
है कृति | नुझे इरी-भरी देखकर भुझ्ते अपने भ्रियतम का 
स्मरण ह। जाता है । जड़ हुए चेतन को तू समीव करने वहली है; 
धरा में निर्जीय एथ्वी फ़िर लढ़द्टा उस्ती है | प्रिय की वाद सुनकर ही 
भें नीवित रद्द सकती हैं, इसलिए है उसि ! मुझ्ते उन्हीं की कथा सुना ! 
46, तू प्रिय की सम ति-यूत्रि है , 
पढ़िति परेतन की नुटि-पू्ति है | 
पते सयोत्र मुके मन की व्यथा 
78 संधि, कह, तू उनकी कथा | 
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इसके बाद शरत-ऋत का चर्णन प्रारम्भ होता हे । ऊमिला 
कहती है कि हे लखि ! इन खंजर्नों को देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ 
कि भेरे प्रिय ने इधर अपने नेत्र घुमाये हैं जिनका आभास इन 
खंजनों में मिल जाता है । जान पड़ता दे कि यह धूप जिससे सरोवर 
स्वच्छ होगये हैं ज्रिय के द्वारा अर्जित तप का हो सूर्तिमंच रूप है जो 
चारों ओर फेल गया है और जिले देखकर मेरा सन सरस हो उठा दे। 
प्रियतस की गति और उनके हास्य का आभास सुन्े इन हंसों में 
सिर जाता है। पियतम इस भर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा 
ध्यान रूरके वे सुस्कराये होंगे, तभी तो ये हंस यहाँ दिखलाई 
पढने लगे हैं। कमल खिल उठ & और प्रियतम के छा छाल 
होठों के समान ये हुपहरिया के फूछ भी फूल उठ दैँ। हे शरत्‌ ! तुम्हारा 
स्वागत दे क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों ने प्रिय के 
नेश्नों का, घूप में भ्रिय द्वारा अर्जित तप का; हँखों में उनकी गति 
और द्वास्य का, बन्धूक पुष्पों ले उनके अधरों का आभास पाया है । 
आसमान ने ओस की दूँदों के रूप मे मोती न्‍्योछावर कर तुम्हारा 
स्वागत किया है; मैं अपने आँसुओं का अध्यं देकर तुम्हारी अभ्यथना 
करू गी | 
निरख सखी, ये खंजन आये , 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये | 
फैला उनके तन का आतप, मन-से सर सरसाये , 
घूमे वें इस भोर वहाँ, ये हंत यहाँ उड़ छाये | 
करके ध्यान श्राज इस जन का निश्चय वे मुसकाये , 
फूल उठे हैं कमल, अघर-से ये बन्धूक सुहाये | 
स्वागत, स्वागत, शरद, भारय से मैंने दर्शन पाये , 
नभ ने मोती वारे, लो, ये भ्श्रु अध्य भर लाये | 
उक्त पंक्तियों को पढ़कर जायसी की निम्नलिखित पंक्तियों का 
अनायास स्मरण हो आता है-- 
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नयन जो देखा कैंकल भा, निरमल नीर सरौर । 
हँतत जो देखा हंत भी, दतन ज्योति नय होर ॥ 

अर्थात्‌ 'सरोचर में चारों और जो कमर दिखाई पढ़ रहे थे, 
वे उसके नेत्रों के प्रतिविस्च थे; जल जो इतना स्वच्छ दिखाई पढ़ 
रहा था, वह उसके स्वच्छ निर्मल शरीर के प्रतिविग्ब के कारण | 
उसके हास पी शुअ-कान्ति की छाया वे हँस थे जो इधर-उधर 
दिखाई पढ़ते थे और उस सरोवर में जो हीरे थे वे उसके दाँतों की 
उउज्यर-्दीप्ति से उत्पन्न हो गये थे ।! 

इसके भागे ऊमिछा कहती है कि दूब ने तुच्छ ओस के रूप में 
प्रेसाश्न, भेट किये थे; सूथ ने उन्हें बहुसूदथ बना दिया---ओस के 
कण रक्ष-कर्णों वी भाँति चमकने ऊगे। फिर सूयथ ने उन्हें स्वीकार 
कर छिया। मेने भी घुक्ष बार प्रिय को कमर के फूर्लों की माछा 
पटनाई थी तो उन्होंने उत्तर दिया था>-यह पदुन्‍-सार पाफर में 
आभारी हुआ ! 

थ्पने प्रेम-हिमाशु ही दिये दूब ने मेट , 

उन्हें बना कर रतल-कण रवि ने लिया समेट । 

ग्रिय को था मैंने दिया पद्म-हार उपहार , 

वोले---धघिामारी हुआ पाकर यह पद-भार |? 

चौथी पंक्ति में लक्ष्मण फी भोर से किये गये काव्योंचित 
घिनोद दा उल्छेख है। कमरों के भार के रिए 'पद-भार! का प्रयोग 
किया गया है क्योंकि यहां चरणों को कमरों का उपमान ठहराया 
गधा 5, | उामछा फा ल्श्मण द्वारा क्ष्ये गये पुर ने परिद्दास का 


स्मरण ।। रहा है। आभारी' इब्द के साभिप्रायन्रयोग के कारण 
यहाँ परियर शल्दधार भी दे ॥6 


आन] अत. गायक से 





बन्सर एल आा मकर +कनम' + ल्‍मम किये 3 मन पाएसकफा५ा रब #कक- ७00॥॥॥॥७ए७७॥/७७४ए७७७७७ू, 0७७७७ एएए ७ एएए(एएा 
$ इत छय में मष्ट कप्पना है। प्रद-भार? में पद! को प्रतिष्ठा 
धयवा ४ पग्ठ का संदेत माल कर सीधा सादा अभे किया जा सकता 
है एी रपये छाति दो भी लमोष्ट है। 
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जलरूू, यल भौर आसमान---सचंत्र शरद की पविन्न क्रीडा-सी 
“को रही है। पर हे सखि | हमारे पीछे तो ताप-पीड़ा की भाँति यद्द 

१७ वर्षों की अवधि पढ़ी हुई है। 
अम्बु, ध्वनि, अम्बर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा-सी । 
पर सखि, अपने पीछे पढ़ी अवधि पित्त पौीड़ा-सी ॥ 

ऊर्मिछा को ऊगता है जैसे भाकाश की सफेद चादर पुरानी हो 
गईं दे जिससे जीण-शोण होने के कारण उसका नीछा रज्ञ दिखलाई 
पदता है। तात्पय वद्द है कि फटे हुए बादलों के हुकड़े आसमान में 
रह गये हैं । 

आसमान फटी हुईं केंचुली घाएण किये हुए सर्प-सा जान 
पडता है । वियोग में जाकाश भी उसको काड-सा रहा हैं। 

हुआ विदीर्ण जहॉ-तहाँ श्वेत-भावरण जीण , 
व्योम शीर्ण कंचुक घरे विषधर-सा विस्ती | 

सुख अपने स्थान में ही होता है । छोटी तरूया की मछली वहीं 
सुखी रहती है, सागर में तड़पती ही है। इसलिए ऊमिका 
कट्दती है 
शफरी, भरी, बता तू तड़प रही क्‍यों निम्त भी इस सर में ? 
नो रस निज गागर में, सो रस गो-रस नहीं स्वयं सागर में | 

फिर अमरी को सम्बोधित करके कहती हैं“ 
अमरी इस मोहन मानस के सुन मादक हैं रतस्त-भाव सभी , 
मधु पीकर और मदान्ध न हो, उड़ ना, बस है श्रब ज्षेम तभी । 
पड़ जाय न पंकज बंधन में, निशि यद्यपि हे कुछ दूर च्रगी , 
दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी नन॑ का सुख-भोग कभी | 

हे अमरी ! इस मान-सरोवर में खिलने वाले कमलों का जितना 
रस तुमने पी लिया, वद बहुत है। कहीं ऐसा न हो कि प्रतोभन के 
कारण तू कंमरू के बन्धन में पड़ जाय । समय निरन्तर किसी का 
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सुत नहीं देख मक्ता । इस अन्योक्ति द्वारा ब्यंजित होता है कि जगत 
प्रो भननपूण है जिनमें सन भासानी से फेप जाता है । भन्विभ-पंक्ति मैं- 
अयान्‍्तरन्‍्याय अलक्वार है। सान-सरोवर में कमरों का खिलना 
कत्रि-प्रसिद्धि ही समझिये क्योंकि वहाँ सर्दी के कारण कमल का 
उगना असस्भच है। 

बगुले को सम्बोधित करके ऊर्मिला कहती है--..- 

शत उत्त्न-से काय में हाथ | उपल्-से ग्राण ? 

रहने दे बक, ध्यान यह, पावें ये दुग प्राण | 

है घक ! तेरा शरीर तो सफेद कमछ-सा कोसर है, पर तेरा 
छदय पत्थर का है। किस तरह मछली की ताक में तू बेठा रहता है ! 
ध्यान में तृ जाँख बन्द किये हुए है, रहने दे तेरा यह ध्यान; 
भपनी शाँखों को खोल जिससे ये बेचारी मछलियाँ बचें । नेश्रों की 
उपभान सछलियाँ हैं, इसलिये 'इग! से तास्पर्य यहाँ सछलियों से है। - 
श्ग॒का नेन्न अर्थ मान कर कट्दा जा सकता है कि हे बगुले ! तू अपनी 
बन्द भाखों को खोल जिससे नेरी जाँखों को छुटकारा मिके । किसी 
मन्द वस्तु को मुक्ति दिलाने से श्राण मिलता ही है। “इग? शब्द के 
प्रस्तुत भौर भप्रस्तुत दोनों जथे छेने पर भर्घ की सद्गति भल्ी भाँति 
घद जाती है। उक्त दोहे से ऊर्मिला करे हृदय की कोमलऊता भी 
प्यज्ित हो रही है !& 

,.. _ पं ऋतु में इंस मानसरोचर चले जाते हैं और शरद ऋतु में 

काट जाते (इस को सम्पोधित करके कहा जा रद्द ह--- 


आाांधंभंजां 3 ' 'एकमाइकहफगन्‍्_+>- 


# यण कवि का अभिप्रेत अर्थ नहीं है । स्वयं महाकवि के शब्दों में 
“पाये ये एग भाण” भें थिलछा को अपनी आँखों से आशय है जथीत फ 
यह दारत अयवा भण्द व्यापार देखने से मेरी आँखें परिन्नाण पावें। कोई का 
आई या भो ही इसमें हप-गर्दिता को सिद्धि करके कि ऊर्मिला अपने 
डी झा भय समस कर उनका परित्राण चादतो है ।?? ( लेखक के नाम 
“न गए #हाकप दे पता से उद्भृत ) 
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हंस छोड़ आये कहाँ मुक्ताश्रों फा देश ! 
यहाँ वन्दिनी के लिए लाये क्या सन्देश ? 
हे हंस ! तुम तो मानसरोचर में सोती छुगा करते थे, उस 
सुरम्य स्थान को छोड्कर यहाँ क्या करने जाये ? यहाँ सुझ वन्दिनी के 
लिए तुम क्‍या सन्देश लाये हो ! उक्त दोहे में प्रयुक्त झुक्ता्शा' और 
वन्दिनी हारा दूसरा निम्नलिखित अथ भी ध्वनित दो रहा 
हे विज्युद्ध आत्मा ! तुर्हें तो जीवन मुक्तों के बीच भाध्यारिमक 
जगव्‌ में रहना चाहिए था। यहाँ में तो वन्दिनी हैं, आनन्द को 
छोड दुःख सें तुम यहाँ क्‍या करने आये ? इस प्रकार अथ करने पर 
यहाँ समासोक्ति अछट्टार मानना चाहिए ! 
हे हंप | तुम्हें तो वस्तुओं की परख थी न ? तुम्हारा तो नीर- 
क्षीर-विवेक जगत्‌ प्रसिद्ध है; पर सँभल सेभल के तुम भी धोखा 
खा गये । मेरे इन आँसुओं को तुम सोतती समझ बंठ [ 
हंस, हहा | तेरा भी बिगड़ गया क्‍या विवेक बन बन के | 
मोती नहीं, धरे ये श्रोसू हैं ऊर्मिल्रा जन के | 
यह पद्च आानदापह्न ति का अच्छा उदाहरण दे । 
कग्बी पंक्ति में उड़ते हुए जलपक्षियों के झुण्ड को देखकर 
ऊमिछा कहती है--- 
चली क्रोचमाला कहों लेकर बन्दनवार ! 
किस सुझती का द्वार वह, जहों मंगलाचार | 
मांगलिक अवसरों पर घरों के द्वार पर या सण्डप के घारों 
और वन्‍दनवार बाँधी जाती है। उड़्ती हुईं क्रोंचमाला पन्दनचार के 
समान जान पदुती है, जिसे देखकर ऊकमिला कहती है कि वह किस 
पुण्यात्मा का द्वार होगा जहाँ सज्ञछाचार हो रहे हैं; यहाँ तो प्रिय- 
वियोग में घविषाद ही विषाद रद्द गया है ! 
जहाँ इकट्ठी हुईं बफे पिघल कर गिरती है, चह गंगोत्री का 
गोसुख है । गाय का मुहँ नीचे की भोर रहता है और गंगा भी 
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कपर से नीचे को गिरती दै। ऊर्मिछा कहती है कि हे सखि ! गंगा 
गोमुखी रहे जोर करुणा कररीमुखी रहे अर्थात्‌ करुणा की पुकार 
पच्वी से जाकाश को जाती रहे । कुररी के लिए प्र सिद्ध है कि चहद्द 
पहुंच रुदुन करती है । गया हिमालय से मेदान की और भाती है, 
प्रौँचों की पंक्तियों सदान से हिमालय की आर उड़ा करती हैं। 
मंच का स्वर पढ़ा करण होता है, भतः करुणा को कररीसुखी कहा 
है । गंगा गोमुख नामक स्थान से निकलती है; अतः वह गोजसुजी है। 
पर्स, योमुद्ती यंग्रा रहे, कुररीमुख्ी कठणा यहाँ 4 
गया बहों से भा रही है, ना रही कहणा वहाँ | 
गंगा ऊपर से नीचे जाकर भूमण्डल को सुखी बनाये और 
फरेणा की पुकार भगवान सदा सुनते रहें। 
कमिछा चक्रवा-चकवी को सम्बोधित फरके कह्ठती है-- 
को, शोक यत कर हे तात डे 
की कि, कष्ट में हैं में भी तो छघुन तू मेरी बात । 
धौरण घर थ्रक्‍्सर थाने दे, सहतले यह उत्पात दि 
मेरा सुप्रमात् बह तेरी चुख-चुहाग की रात | 
४ चकवाक ! तू शोक मत कर, भर है चकवी ! तू भी धीरज 
परे, :स साजे उत्रात को सहइले । देख, मैं भी तो कष्ट में हूँ | पर यह 
निश्चित ई कि सतत के पीछ सबेरा तो होगा ही |& उस सुमभात में मेरा 
#पने भियतमसे मिलन हो गा|नोर मेरावह सुप्रभात तेरे सुख-सुदाग की 
शत एगी क्योंकि प्रभात होने पर हो चकवा-चकवी सिल पाते हैं। 
ईसे पथ में शतति सारी वी ब्यक्षना हुई है । 
“दमण के चछे जाने पर अर कुझों सें सन्‍नादा है । पहले का 
इल्रप सास धर सो गया है जौर भीतर जो चाँदनी फेली है, घह 
2 शतक के 
# बरस जात यह, पर अब भो है साकेतपुरी में रात 
गंदधि साल साहे सितनी है, उसके पीछे एक प्रभात । 
( साकेत ११ सगे ) 
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मानों सोने वाले पर पढ़ी हुईं चादर है। अभिव्यञ्षना के वेचित्य 
द्वारा इसी बात को निश्वलिखित रूप में प्रकट किया गया है--- 
हा | मेरे कुंबों का कृजन रोकर, निराश होकर सोया , 
वह चन्द्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल पशसन-सा धोया । 
इलेषादि द्वारा पुरानी शेली का चमत्कार तथा आधुनिक शेली की 
लाक्षणिक वक्रता दोनों का प्रयोग कवि ने किया है। उक्त पद्म में 
छायावादी शली स्पष्टतलः देखी जा सकती है। 
ऊमिला कट्दती है कि हे सखी ! विषाद के अंकुरों का सेवन 
करके ही यह वियोग पुष्ट होता जा रहा है। वियोग रूपी ( पशु ) 
मेरी वेदनाओं को खा-खा कर सबल हो रहा है। भौर इृड्डियों की 
खाद से जिस प्रकार अंकुर बढ़ते हैं, उसी प्रकार वनस्पतियों को पुष्ट 
करने वाले इस चन्द्रमा की किरणें मेरी वियोग-वेदना को बढ़ा रही हैं। 
सख्ि, मेरी धरती के करुणांकुर ही वियोग सेता है , 
यह थ्रोषधीश उनको स्वकरों से भ्रस्थिसार देता है | 
चन्द्ररश्मियों के चवण-साइइय को लेकर अस्थिसार की कश्पना की 
गईं है जो यहाँ चहुत सटीक बेठी है। ओषधीश अपने करों से जहाँ 
खाद पहुँचाता हो उन अंकुरों के बढ़ने का भरा क्या कहना ! 
आओषधि' जड़ी बूटी अथवा वनस्पति तथा ओोषधि' दवा के अथ में 
प्रयुक्त दो भिन्न भिन्न शब्द दें । 
पू्व दिशा ने चन्द्ररुूपी बच्चे को पद किया है। चन्द्रमा में जो 
काछा धब्बा दिखलाईं पड़ता है, वह डिठौना है जो पूर्व दिशा रूपी 
माता ने अपने बच्चे पर नजर से बचाने के लिए छगा दिया है। 
उसे कलछू कहना तो मानों एक कठोर टथोना है । 
नन ग्राचीजननी ने शशि शिश्वु को नो दिया डिठौना है , 
उसे कलंक फहना, यह भी मानों कठोर ठौना है | 


छोकप्रचलित विश्वास के अबुसार यद्ट समझा जाता है कि 
बच्चों के सुन्दर नाम रखने से उन पर विपत्ति आने की सम्भावना 
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रहती ई, झुरे नाम रखने से वे विषत्ति से बचे रहते हैं। यदि एक 
टडम्य में बहुत से बच्चे लगातार मरते रहे तो जो नया बच्चा पेढा 
होता है, उठ्ते सूये भथव। चन्द्र-महण में अंत्यज को सुपुद कर देते है, 
फ़िर उसे चाविस माँग छेते हैं । ऐसे बच्चे का नाम साँगीझलाल रक्‍्खा 
जाता ४ । यह संभवत: इललिये किया जाता है कि बुरी आव्मादूँ 
पच्चे को पहचान न सकें । मैंने देखा है सुखी” जैसा घुन्दर नाम न 
१० करे झुछ लोग भपने बच्चे का नाम दुखी” रख छेते हैं। इस 
भकार अधिय नास रखना बच्चे को छुरी आस्माओं से सुरक्षित 
रखने के लिए एक अकार का दटौना ही है। ऊपर की पंक्तियों में 
शुप्तनी ने करपना को है कि पूथ दिशा रूपी स्री ने चन्द्रमा रूपी 
बच्चे को पदा किया है और नजर न लग जाय इसलिए डितौना 
तक छगा दिया है। इस काले टीके को लोग कक्ृंक ऋहते हैं; किन्तु 
यह कछक नहीं, यह तो ढिठौना है । डितौरे को कलंक कहना यह भी 
नामकरण के सस्वन्ध से किया डुभआा मानो एक दोना है । 

ऊमिला कहती है कि हे सजनी | मेरी दृष्टि में तो चन्द्रमा एक 
भन्छुक्त दपंण है। उसमें जो का लिमा दिखाई देती है, बह तो 
कैकेयी की ६ घुंद्धि द्वारा पेदा हेंए अयोध्या के कलंक की प्तिच्छाया है ! 

पननी, मेरा! मत यहा, मंजुल मुकर मयंक डे 

हमे दिखाता है वहां भपना राज्य-कल्नंक ! 
..... दी पंक्ति में वृरयजुप्रास की टटा दर्शनीय है। संस्कृत 
शमांड! छा आहत रूप मर्यक' है, जो विशेषतः काव्य में व्यवहत 
होता ४ । 

रात्रि की सॉन्दय-श्री वियोगिनी ऊर्मिछा को पागल त्रना रही 
5 एंथेर नीछे वक्त में तारे उसे ऐसे जान पढ़ने हैं, सान 


श्भ्फे 


नोट्स के प्यारे मे सात | भरी हुई घाराब हो ! 
किसने गेर स्मत्ति को बना दिया है निशीय में मतवाला ! 
बांतिग के प्याहे में उदृजुदू देकर उपफन र हैं। वह हात्ा | 
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ऊपर की पंक्तियों में राज्ि की मादक शोभा के लिए द्वाला, 
आाकाश ले लिए नीलम के प्याले तथा चमकते हुए दारों के लिए 
बुदुबुद का प्रयोग हुआ है! जाकाश के प्रतीक के रूप में श्रसादजी ने 
भी इन्द्रनील मणि महा चषक' का प्रयोग किया है-- 
इन्द्रनीन मणि महा चषक था 
सोम रहित उल्नटा लटका ; 
थ्राज पवन मृदु॒ सास ले रहा 
जैसे बीत गया खटका | 
( कामायनी ») 
शरत्‌ मे नदी स्वच्छ हो जाती है। ऊमिला शरत्‌ कालीन 
नदी की घारा को छेकर अपनी सखी से कह रही 8ै--- 
सखि, निरख नदी की थारा | 
ढलमल ढलमल चंचल भ्ंचल, भकलमल भलमल तारा | 
निर्मल जल अन्तस्तल भरके , 
उछल उछल कर, छल छल करके , 
यल्र थल्ष तरके, कल कल धरके , 
बिखराता है पारा | 
सखि, निरख नदी को पारा | 
'तारों वाले आसमान का अतिविस्ब नदी में पढ़ता है तो ऐसा 
जान पदता है जैसे चाँद तारे का कपड़ा झलमलाता हो ! चाँददारा 
एक प्रकार की बारीक मऊूमर होती है, जिस पर चाँद भौर चारों के 
आकार के बूटे होते हैं । यह नदी जगह जगह से होती हुईं तथा 
नाद करती हुईं पारे के समान चंचछूता धारण करती है। 
ऊपर की पंक्तियाँ अनुकृति का अच्छा उदाइरण भस्तुत 
करती हैं। 


9८ 


लोल लहरियाँ डोल रही हैं , 
अविलात-रस घोल रही हैं, 
इंगित ही में बोल रही हैं , 
मुखरित कूल-किनारा | 
ससि, निरख नदी की धारा | 
नदी की हिल्ोरें धनुपाकार भोंहों के हिलने- डुलने का आनन्द 
दे रही हैं; ऐेसा जान पढ़ता है मानों ये इशारे से ही बात कर रही हैं । 
किनारे पर के पक्षी कलरच कर र हे हैं। 'कूल-किनारा! यहाँ 
छाक्षणिकनप्रयोग है. जिसका भरे है किनारे पर के पक्षी । धन 
विलासनस'! में भी उपमेय का फेथन न होकर उपमान का ही 
कमन हुआ है | 
पाया, घधनब पाया वह सागर 9 
चली ना रही पाप उनायर | 
कब्र तक शझा्वेंगे न्रिन नागर 


अवधि - दूतिका-द्वारा ! 
लि, निरख नदी की घारा। 


शो 


त्त 
नदी वेग से समुद्र की जोर दादी जा रही है और ऐसा 
ट्गता ४ जैसे घद् अपने प्रेमी समुद्र से अब मिली 


पायेंगे ? मिला के भौरसुक्य की 


“१ ९* जी ..  अजना इन पक्तियों में हुई है । 
तापय यह ह के पहले १७ बों बसे 


भवधि जात्रेगी सब प्रिय जावेंगे। 
गर। छात्ती दत्क रही है, 
पानत-शफ़री ललत्रक रही है, 
लोचन-सौमा हलक रही है, 


भागे नहीं सहारा | 
तसि, निरस नदी की धारा | 
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ऊमिला कद्दती है कि हे सखि ! नदी की धारा को देखकर 
मेरी छाती काँपने लगी है। मेरी मन रूपी मछली जो धारा से 
अलग पढ़ गईं है, अब धारा में कूद पदुना चाहती है। मेरे आँखों के 
कोने पर आँसू बढ़ते छगे हें और आगे कोई सहारा नहीं है । 

विरहििणी कहती ह कि हे सखि ! चॉाँदनी को देख तुझे सन्तोष 
होता है तो फिर अच्छा हैं, में उसी में घुछ मिल जाऊँ | किन्तु दूसरे 
ही क्षण वह सोचती है, यह भी ठीक नहीं । क्योंकि चाँदनी तो 
शीतल है ओर प्रिय तप रहे हैं। इस तरह तो प्रिय से में और भी 
दूर जा पढ़ें गी। वे तो ताप ही के द्वारा मिल सकते हैं; शीतरूता को 
तो वे अपने पास फटकने तक न दंगों । 


सखि, सत्य क्‍या में घुली ना रही ! 
मिलू चॉदनी में, बुरा क्‍या यही / 
नहीं चाहते किन्तु वे चॉदनी , 
तपोमम्म हैं ञआ्राज भेरे पनी | 
शीतलता के प्रतीक के रूप में 'चाँदनी? का प्रयोग तीसरी पंक्ति में 
हुआ हे | 
सखि कहती है कि रात को आसमान में जो तारे-से दिखलाईं 
पढ़ते हैं, वे तारे नहीं हैं, तेरी गरम साँस आकाश को लगती हैं 
इसी से फफोले पड़ गये हैं। इस पर सखी के वाक्य को दुद्दराकर ऊरमिला 
भोलेपन से कहतो हं-«»तो क्या में अपनी इश्वास-क्रिया भी 
छोड दूँ ! 
नेश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाथ | 
तो क्या में निशधास भी न लूँ भ्राज निरुपाय ! 
बयंजना-प्रधान होने के कारण उक्त दोहा, ध्वनि का भ्रच्छा 
उदाहरण ह । 'विरद की ऐसी अस्युक्तियाँ डदूु और फारसी की 
शायरी में अधिक'मिछती हैँ । उदाहरणाथथे-«-- 


0 


(? ) चितारे जो तममते हैं, गलतफहमी है यह उनकी । 
फलक पर आह पहुँची है मेरी चितयारियों होकर ॥ 
(२ ) 'त्षारे तो ये नहीं गेरी भ्राहों से रात की 


सूराख पढ़ गये हैं तमाम आप्तमान में ।” ( मौर तको ) 

चाँदतारे की सादी पहनने वाली रात्रि ने संपूर्ण मथ पीकर चन्द्र 
रूपी खाली वतन छोड़ दिया है। चन्द्रमा ही उसका पिया हुआ 
खाली प्याला दे । 


तारक-चिहनदुकूलिनी पी-पी कर मथथ मात्र . 

उल्नट गई श्यामा थहाँ रिक्त सुधाघर-पात्र । 

पयामा! िए शब्द है जिसका प्रयोग रात्रि! भोर 'स्री 
दोनों के अथे में हुआ है। कछप-छाघव से रात्रि! और कामिनी! का 
रूपक ऊपर के दोहे में निष्पन्न हुआ हे । ध्वनि यह है कि वियोगिनी के 
लिकट चन्द्र अस्त से खाली है । 

इसके बाद निम्नलिखित पच्च हारा हेमनत कतु का पणन प्रारम्भ 
दीता हे | 

घालि, काल है काल चअन्‍्त में , 


उधष्णु रहे चाहे वह शीत , 
आया यह हेमन्त दया कर , 
देख हमें सन्‍्तप्त सभीत । 
है सखि ! चाहे गर्सी का समथ हो, चाहे सर्दी का समय छो. 
समय तो आखिर परिवतंन शील है । ४में संत्प्त और भयभीत 
देखकर बड़ी दया कर हेमन्त का समय उपस्थित हुआ है ! 'कार है 
काल, इसमें अर्थान्तर-संक्रामित ध्वनि हे | मुख्याथे का बोध होने पर 
जहां वाचक शब्द का वाच्याथ छक्षण-द्वारा अपने दूसरे अर्थ सें 
संक्रमण कर जाय-बदुरूजाय, वहाँअर्थान्तरब्संक्रामित ध्वनिहोती है। , 
“काल है काछ में दूसरा 'काल' शब्द परिचतेनशीरता का चोतक है । 
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ऊरमिका कहती दै कि जाये हुए का स्वागत करना तो उच्चित 
ही है, (किन्तु क्या अपने आाँसुओं से मैं हेमनत का स्वागत करूँ ! 
अगर प्रिय होते तो घी-गुड़ देकर बड़े जांदर के साथ मैं उसकी 
. अभ्यथना करती--- 
आरागत का स्वायत समुचित है पर क्या भ्रोंस लेकर ? 
प्रिय होते तो लेती उत्तको में घी-गुढ् दे देकर | 
लेती का प्रयोग यहाँ 'स्वीगत करता के अथ में हुआ है । 
यद्योधरा? में भी इस तरह का प्रयोग अनेक स्थानों पर गुप्तजी ने 
किया है | जैसे-- 
(? ) लेन सकेगी तुम्हें वही बढ़ ठुम सब कुछ हो जिसके 
यह लजा, यह ज्ञोम भाग्य में लिखा गया कब, किसके ? 
( ९) मिल्रा' न हा | शतना भी योग , 
में हंस लेती त्ुके वियोग | 
पहुँचाती में उन्हे सजाकर , 
गये स्वयं थे मुझे लजाकर । 
लूँगी केसे /---वाद्य बजाकर , 
लेंगे जब उनको सब लोग , 
मिला न हा | इतना भी थोग | 
रामचरितमानस' में भी “भरत शाह शागे भे लीन्‍न्हे 
जैसे अनेक प्रयोग मिलते हैं। काव्य-्यन्थों सें ही क्‍यों, सामान्य 
बोलचाल में भी हम क्ह्टा करते हैं---शहर के सव रईस स्टेशन पर 
उन्हें लेने गये हैं ।”” 
ऊमिला कहती है कि आज पाक और पकवानों के स्वाद का 
अवसर जाता रहा ! प्रिय ही नद्दीं तो कैसे पाक ओर पकवान ? किन्तु 
दे ऋतुवय, तू प्रतिवर्ष यहाँ आता रह । प्रियतम जब छोट जायेगे तो 
दस गुने उत्साह से मैं तेरा स्वागत करूँगी। 
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“पक औौर पकततान हैं, पर गया स्वाद का अवत्तर बीत , 
आाया सखि, हेमनत दया कर देख हमें सन्तप्त-सभीत | 
हे झतुवर्य, ज्ञगा कर मुककों देख देन्‍य यह मेरा , 
करता रह ग्रतिवर्ष यहाँ तू फिर फिर अपना फेरा । 
व्याष-तहित आझण भर ढूँगी में, भाने दे उनको हे मीत , 
आया सससि, हेमनत दया कर, देख हमें सनन्‍्तप्त-सभीत [* 
सत्ते वे शिन याद हैं जब्र जीत के कष्ट के काएण 'त्ी-सी करती 
हुईं मैं प्रियतम के पाश्व में जा छिपती थी । उस समय प्रियतम 
कहा करते थे कि यह हेमनत मेरा बढ़ा ठपक्रारी है ! 
सी-सी करती हुईं पा्र्व में पाकर जब-तव मुकको » 
थपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियततम तुकको ।! 
हेमनत में कम्बल के विना कास नहीं चछत; अंगीटों से तापते 
भी हें | अंगीठी में कोयले जल रहे हैँ। अंगारे भाग के फूल की 
तरह खिले हुए हैं, पुता जान पड़दा है सानो उसके अन्दर 
अनेक संगल तारे हो । 
कम्बल ही सम्बतल है अब तो, ले श्राधन ही आज पुर्वीत , 
आया यह हेमन्त दया कर देख हमें सनन्‍्तप्त-सभीत । 
कालागर की सुरभि उड़ा कर मानो मंगल्न तारे , 
हंसे हसनन्‍ती में खिज्न खिल कर भ्नज्ञ-कुसुम अंगारे | 
अंगारों का रंग लाल दे और मंगल तारे का रेंग भी राऊू साना 
गया है। हस्तन्ती' का अगीठी के अर्थ में बढा साथेक प्रयोग 
यहाँ हुआ है ! 
ऊर्भिला कहती है कि अँगीटी सें जिम प्रकार कोयले धधक 
रहे हैं, उसी प्रकार मेरा अतीत भी आज मेरे हृदय में घधक रहा है। 2 
आज घुकधुकी में मेरी भी, ऐसा ही उद्दीत्त ग्रतीत [ 
झाया थह हेमन्त दया कर देख हमें सन्तरव-सभीत | 
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ऊरमिला की सखि कहती है कि तू आतप-सेवन ( घूप-सेचन ) 
कर ले, जिस पर ऊर्मिछा उत्तर देती है कि हेमनत ऋतु से यदि 
भातप-लेचन किया जाय तो इसमें तपस्या क्‍या हे, तपस्या में तो 
कष्ट सहन करना पढ़ुतां है, पर हेमनत की घूप तो आरास पहुँचाने 
वाली है। इस ऋतु में तो तपस्या शीत जल के सेथन करने में है; 
पानी सें घुस कर बेठने में ही सच्ची तपस्या है । 
अब आतप-सेवन में कौन तपस्या, सुमके न यों छल तू , 
तप पानी में पेठा, सखि, चाहे तो वहीं चल तू | 
प्रिय वियोग में ऊमिला किसी भी प्रकार के सुख-साधन का 
प्रयोग नहीं करता चाहती । प्रिय जब राजरी सुखों को छोड़ कर 
तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब पति-प्राणा ऊमिला ही 
सुख का जीवन क्योंकर व्यत्तीत करने लगी । ऊपर की पंक्तियों में 
“आतप' हशाब्द का प्रयोग साभमिप्राय है 
नाईन जब ठेल लगाना चाहती है तो ऊमिला कहती है-- 
नाइन, रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए,मु॒के तेरा , 
तनु 'चाहे रूखा हो, मन तो सुस्नेह-पूर्ण है मेरा | 
'घुस्नेह-पूण! का शष्ट प्रयोग यहाँ द्ृष्टव्य है | 
सखी दर्पण में ऊमिछा को उसकी हुबंछझता दिखा रही है 
जिस पर ऊमिला की उक्ति है-- 
मेरी दुर्बलता क्‍या 
दिखा रही तू अरी, मुके दर्पण में ! 
देख निरख सुख मेरा 
यह तो घंघन्ना हुआ स्वयं ही क्षण में ? 
हे सखि ! द्पंण में तू मुझ्ते मेरी हुबंछता क्या दिखा रही है ! 
मेरी संत्प्त साँसों से दुपेण स्वयं पुँघछा हो रद्य है ! और फिर एक 
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अनोखी में ही क्या दुबकी हो गई हूँ, सरोचर की कसलिनी का भी तो 
केवछ नाल मातन्न शेप रह यया हैं (& 
एक घनोखी में ही क्या दुब॒ली होग£ह सद्ि, घर में ! 
देख, पत्मचिनी भी तो ,ञान हुई नालशेप निज तर में | 
ऊमिला कहती है कि मैंने अपने देवर धात्र॒न्न से पूछा कि इस 
चर्ष कपास, इंख, धानादि की उपज कैसी हुईं ? उन्होंने कहा--- 
देवि, इस वर्ष भूमि पर इन्द्र भगवान की हुगुनी दया-सी हुई और 
गाँव के किसानों से जब मैंने पूछा तो सभी ने कहा---इस घर्प अन्न, 
गुड, गोरस सव की बृद्धि ही हुईं है, किन्तु 'हाश्र ! इस घर्ष न जाने 
स्वाद कैसा है !! यह कहते हुए एक किसान की भबला रो उठी ! 
पूछी थी चुकाल-दशा मैंने आज देवर से--- 
केसी हुईं उपन कपात, ईख, धान की ! 
बोले-इस वार देवि, देखने में भूमि पर 
दुशुना दया-ती हुए इन्द्र भगवान की | 
पूछा यहा मैंने एक गाम मे तो क्रर्पकों ने 
थत्र, गुड़, गोरत की वृद्धि ही बखान की , 
द्िन्तु स्वाद कैसा है, न जाने, इस वर्ष हाय /? 
यह कह रोश एक शअबला कितान की | 
राजइल के शोक से प्रजा भी संतप्त है, खाद्य पदार्थों में इसी से 
स्वाद नहीं आता है। 
ऊमिला कहती है कि इस राज्य के लिये मरते हैं; किन्तु सचा 
राज्य तो हमारे रृपक ही करते हैं। जिनके खेतों में अन्न है, उनसे 
अधिक सम्पन्न और कौन है ? पी सहित वे काये करते हैं, पृथ्वी को 
पेन-घान्‍्य से भरते हैं। वे गोन्धन के धनी हैं भौर अम्तवत्‌ 
डुग्ध उनको सदा सुलभ है | थे बड़े “777६ 33 5 | वे बढ़े सहनशीछ हैं और कड़ी मेहनत __ हैं और कड़ी मेहनत 
# देमन्त में कमछ का नाल मात्र बच रहता दै। 
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करते हैं । किसानों की रक्षा के लिए राज्य बराबर सन्नद्ध रहा है, 
- इसलिए उनको डर किस बात का ? अनेक प्रकार की शंकाये उठा 
कर अथवा बार की खाल निकाल कर विद्वान तको में चाहे फँसे 
रहे किन्तु किसान तो इधर-उधर भटकने वाली बुद्धि को छोड कर 
मुलन्धर्म का पालन करते हैं। वे इंश्वर को मानते दें और घम के 
- सामान्य रूप से उनका परिचय है-- 
करके मीन-मेख सब श्रोर , 
किया करें बुध वाद कठोर , 
शाखामयी बुद्धि तन कर वे ग्रूल-घर्म धरते हैं । 
हम राज्य लिये मरते हैं | 
“८शञाखामयी” शब्द के प्रयोग को देख कर गीता के निम्नलिखित 
छोक का स्मरण हुए विना नहीं रहता-- 
बहुशाखाहमनन्ताश  बुद्धयोज्व्यवप्तायिनाय्‌ 
व्यवसायायात्मिकाबुद्धरेिकेह. कुछुनन्दन ॥ 
ऊर्मिछा कहती है कि अगर हम भी फ़िसान होते तो यह हुख 
हमें नहीं भोगना पदुता राज्य के लिए ही तो कैरेयी ने सारा 
पड्यन्न्र रचा था ! 
होते कहाँ वही हम लोग , 
कोन भोगता फिर ये भोग ! 
उन्हीं भ्रत्रदाताओ्रों के खुख थ्रान इश्ख हरते हैं | 
हम राज्य लिये मरते हैं | 
«.. धिककार है इस राज्य को जिसके कारण प्रभुकों वनवास मिला, 


६ खुप्ते यह कारागार मिला और उन तात € दशरथ ) को रूस्यु-दृण्ड 
मिला ! 


प्रभु को निष्कासन मिला, सुकको कारागार , 
मृत्यु-दण्ड उन तात को, राज्य, तुझे घिक्कार | 
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जब यह एथ्वी अखंडित खूपसे चोद चक्षरसायगी तब पियतम 
प्रभु के संग इस भोर घूमेगे । अब तो दिल पर दिन और रात्त पर 
रात गिनते रहो; यहाँ प्रत्येक क्षण प्राणों पर भाघात करता है । “१४ 
घर्षों के बाद प्रियतम लौटेंगे! यह न कटऊवा कर कवि ने ऊमिला के 
मुख से कहलवाया है-- 
वौदह 'क्‍कर सायेगी जब यह भूमि भ्रभंग , 
घृूमेगे इस शोर तब प्रियतम प्रभु के संय । 
इस प्रकार के वर्णन से प्रभावकता बढ़ जाती है । 
जाड़े में दिन छोदा और रात बढ़ी होती है, इसको छेकर 
ऊमिला कहती है 
सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, सभीत-ता शीत के कस्ताले से , 
सजनी, यह रजनी तो जम बेठी विषम पालने से | 
शीत के डर से भयभीतन्सा दिन सिक्ुड़ा-सिकुदा था किन्तु है 
सजनी, यह रजनी तो विषम पाले से जम बेठी है, किसी तरह टलती 
ही नहीं ! उक्त पद्च में हेतूप्प्रेक्षा है। दिन मानों जाड़े के डर से 
सिकुद गया था और रात को जो पाला पढ़ा उससे मा नो रात पानी की 
तरह जम गई ! 
एक बार (प्रय कमरे का पदों हटा:कर खुद चतुर होकर भी 
धोखा-खाये हुए-से मेरे पास आये और ऊनी वस्त्र मेरी गोद में ढाल 
कर बोले--तुस्हीं जरा इसको ओोढ़ देखों । उघर क्या हुआ, में झट 
भपनोी जोढ़नी छोड कर उठी; उस समय हवा चाघुक की तरह बदन में 
रूग रही थी--तो भी हम दुग्पतति के रोस-रोम हर्पित थे और दोनों 
भुज्ञ-पाश के सोद में आबछ थे 
आये सच्ति, द्वार-पटी हाथ से हटा के प्रिय 
वचक भी 'वंचित-से कम्िपत विनोद में 
भोढ़ देखो तनिक तुम्हीं तो परिधान यह 
बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में। 
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क्या ञ्रा, उठी में मट आवरण छोड़ कर 
परिणत हो रहा था पवन प्रतोद मे; 
हषित थे तो भी रोम रोम हमर दम्पत्ति के , 
फर्षित थे दोनों बाहु-बन्धन के मौद में | 

ऊपर के कवित्त में स्घति संचारी वा चणन हुआ है। ऊर्मिला 
कहती है कि हे सखि ! तू शिशिर का बार बार उह्लेख करती है पर 
मुझे तो ऐसा लगता है कि में जो जल रही हूँ उसी का घुऊाँ यह कोहरे 
का जाल है, जो सामने दिखाई पद रहा है! हे रेखि ! इस कोहरे को 
तू देखा तो सही, ऐसा जान पदुता है, जैसे अँघेरे पर दफ-सी जम गईं 
है। भादाय यध्द है कि शीत से अँधेरा भी सफेद पड़ गया है ( जैले पो लग 
पद जाना बेसे ही, रुफेद पढ़ जाना ) यह रोग किया पीढदा वा 
लक्षण है । 

करती है तू शिशिर का, बार बार उल्लेख , 

पर सखि, में जल-सी रही घुंधाधार यह देख [ 

सचमुच यह नोहार तो श्रब तू तबिक निहार , 

प्रन्धकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार | 

कस्तूरी-सुग के शरीर से कस्तूरी की गंध निकछा करती है । 
5 मिछा कद्टती है कि जहाँ पहले कभी कस्तूरी का गनध गमकता था, 
चहाँ आज मेरा मन रूपी झ्ूग प्रिय के उठनेन्बेठने के स्थानों पर 
जाने से चोक उठता है | 

कभी गमकता था जहाँ करतूरी का गन्‍्ध 


चौंक चमकता है वहाँ आज मनोमृग श्रन्ध | 

हे शिशिर ! तू गिरि-वन में न फिर, यहाँ तुझे सब ऊुछ मिऊ 
जायगा। ननन्‍दन चन के समान मेरे इस बगीचे में जितना पत्झड तुझे 
चाहिए मैं दूँगी; दुबंलता तथा प्रिय-स्मरण के कारण मेरे शरीर में द म्पन 
तो हमेशा ही बना रहता है, जितना तुझे चाहिये, ले छे । और सरूी 
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कहती है कि मेरे मुख पर पीकेपन का कोई अभाव नह है, इसलिए 
पीलापन भी तुझे पर्याप्त मात्रा में य यँ मिछ जायगा। है भाई शिक्षिर | 
वजिय के लिए वहाये गये मेरे भाँछुओं को यदि कू जमा दे तो, फिर 
व्रिय ऊे आने पर में ये आँसू उन दिखाहाऊँ! सेत्रे एँ सी तो चली ही 
गईं है; ऑँसू जब जम जायेंगे तो हूँ लवा-रोना कुछ न रहेंगा। हैं सने, 
रोने के अभाव में साव-जगद सें किप तरद की अनुभूति होती हे, यह 
देखने की मेरी बड़ी उत्क्रट इच्छा है । 
शिशिर, न फिर गिरि-वन में , 
बितना मोगे, पतकड़ दूँगी में इस निज नन्‍्दन में | 
कितना कम्पन तुके चाहिए, ले| मेरे इस तन में ; 
सखी कह रही, पाण्डुरता का क्‍या भ्रधाव श्रानन में ? 
वीर, जमादे नयन-वीर यदि तू माचप्त-भाजन में , 
तो मोती-सता में अकिचना रकक्‍खूँ उस्तको मन में । 
हँसी गई , रो भी न सकूँ मैं,--अपने इस जीवन में , 
तो उत्करठा है देखेँ फिर क्‍या हो भाव-भुवन में | 
है सखी | मकड़ी को न हृद, वद सहानुभूति-वश इधर आई है । 
हम 98 की समान दुज्ञा है; जहाँ वह भपने जाले में फँसी हुई है, 
वहाँ में भी हुःख के जाल में पड़ी हूँ । 
सखि, न हटा मकड़ी को, भाई है वह सहाजभूति-वशा , 
जालगता में भी तो, हम दोनों की यहाँ समान-दशा । 
., ऊपर की पंक्तियों में 'सहावुभूति-बशा? और 'जाछूगता' का जो 
सील प्रयोग हुआ है, वह उपथुक्त नहीं जान पडता | इससे हुरूदइता 
तो जाती दी है, संस्कृत से ऐसा! उधार छेना भी दीक नहीं । 


कि से सूथ किरण भा रही है, जि सक्रो संब्रोधित करके ऊ मिला 
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भूल पढ़ी तू किरण कहाँ 
कॉक भरोखे से न, लौट जा, गूँजे ठुकसे तार जहाँ । 
मेरी वीणा गीली गौली;$ 
गाज हो रही ढीली ढीली ; 
लाल हरी तू पौली नीली , 
कोई राग न रंग यहाँ | 
भूल पड़ी तू किरण कहाँ ? 
हे सूथ-क्रिण ! यहाँ तू कहाँ भूछ पड़ी ? क्षरोखे में से न झाँक, 
तू वहाँ जा जहाँ तेरे ही समान तार गूजते हों अथात्‌ जहाँ मधुर स्वर से 
चीणा बच्च रही हो; यहाँ तो वियोग के दिन बीत रहे है । नेत्नों से 
अजख्र अश्नधारा बह रही है; मेरी वीणा तो जआाज गीली हो रही है, 
यह ढीोली-ठीली है । और हे सू्य-किरण ! तू रँगीली है, छाल-हरे 
पीलेननीले अनेक रँग तुझमें हैँ, किन्तु यहाँ रास रंग कहाँ २ 
शीत काल है शोर सबेरा$ 
उछल रहा है मानस मेरा , 
भरे न छींटों से तनु तेरा , 
रुदन जहाँ क्‍या गान वहाँ १ 
भूल पड़ी तू किरण कहा / 
मेरा हृदय-रूपी मानसरोवर उछल रहा है, उसमें से जो दुश्ख के 
छींटे उद्दंग उनसे तेरा शरीर भी भर जायगा। शीत्तन्काल में जल के 
छींटे वेसे ही असझ्य होते:हैं; और फिर प्रातःकाल तो और भी असहाय 
होंगे। किस गान की आशा में हे सूयं-किरण ! तू यहाँ जा गईं ? 
जहाँ रुदन हो रुदन है, चहाँ गान के लिये अवकाश कहाँ 
ऊमिला कहती है कि घीणा बजाते समय जैसे एक तार से दूसरे 
तार पर अँगुली जाती रहती है, वसे ही में सुल की दशा से दुख में 
आ पड़ी हूँ। सींडू में भी झठ से एक स्वर से दूसरे स्वर पर आ जाना 
पढ़ता है । 
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मेरी दशा हुई कुछ ऐसी 
तारों पर प्रगुली की जेपी 9 
मीड़, परन्तु कत्तक भी कैसी ? 
कह सकती हूँ नहीं न हॉ | 
भूल्न पड़ी तृ किरण कहा ? 
मेरे जीवन रुपी वृक्ष की वर्णनातीत दशा हो रही है। न तो इसमें 
स्थिरता ( अगति ) ही है भर न स्थान-परिवतंन (गति ) ही ! पेढ़ को 
हवा हिलाती है, इससे गति तो है, पर यह जहाँ का तहाँ पढ़ा है, 
इससे गति नहीं भी है | 
नो श्रगति ही है न गति, पश्राज किसी भी घोर , 
इस जीोवन के काढ़ मे, रही एक ककमो र;! 
इसके बाद ऊमिला पीछे पत्ते का स्वागत करती हुईं कहती है--- 
पाऊँ में ठुस्हें आज तुम मुझको पात्रों बे 
जे लूँग्ंचल पसार, पीत पत्र श्राध्रो | 
फूल भर फ़ल निमित , 
बलि देकर स्वरत्त-वित्त , 
लेकर निश्चिन्त चित्त डे 
उड़ न हाय | नाधो , 
ले लूँ घंचल पत्तार, पीत पत्र ध्राश्रो | 
पुम हो नीरस शरौर 
सुकमे है नयन-नीर : 
रपका उपयोग वौर , 
है पुकको बतलाधों | 
ते लूँ श्रंचल प पार, पीत पत्र ब्राओ। 
डाल से अलग हुआ पीछा पत्ता निराधार हो जाता है, मैं भी 


५१ 


इसी तरद्ट निराधार हो रही हूँ । इसलिए हे पीत पत्र, में तुम्हें पा जादें: 
और तुस सुझको पा जाओ अर्थात्‌ दोनों निराधार एक दूसरे के सहारे 
हो जायें तो कितना अच्छा रहे। इसलिए है पीले पत्ते | भ्राओ, 
तुम्दारा यहाँ स्वागत है । 
तुमने अपना सारा रस वक्ष को फूलने-फलने के लिए दिया है; 
खुद पीछे पडुकर इत्तना त्याग तुमने किया है। तुमने अपना जीवन 
परोपकार में लगाया है। हे भाई पीछे पत्ते | सहारा देने के लिए तुम 
यहाँ जरा रुक जाओथों। तुम्हारा दारीर तो नीरस है, मेरे पास आँसू 
बहुत हैं। तुम यद्ट बतलाओो, मेरे ये जाँसू तुम्हारे किसी काम में जा 
सकते हैं क्या ! 
महुवे के पेड़ को संबोधित करके ऊमिछा कहती है--- 
जो ग्राप्ति हो फूल तथा फल्नों की , 
मधूक, चिन्ता न करो दलों की | 
हो लाभ प्रा पर हानि थोड़ी; 
हुआ करें तो वह भी नियोड़ी | 
हे मधूक, यदि फूछ तथा फल मिलते हा तो पत्तों की ह/नि की 
परवाह मत्त करो । ( फूल लगने क्रे समय पत्तियाँ झड़ जाती हैं 9» अधिक 
लाभ के लिए थोड़ी हानि भी द्वो तो क्या ? नियोड्ी! का यह घरेलू 
प्रयोग यहाँ दष्ब्य है । 
ऊमिला कहती है कि शिशिर और चसन्‍न्त दोनों ही सराहनीय हैं। 
शिशिर को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो शिशर का 
_ अन्च है; यही चसनन्‍्त का प्रारम्भ है । 
श्लाघनीय हैं एक-से दोनों ही च्ृतिमन्त , 
नो वसनन्‍्त का भ्रादि हे वही शिशिर का शझन्‍्त | 
संसार तो मन के अनुरूप है; मन आनन्दष्ण हो तो संसार भी 
सुखद है, मन ढुःखी हो तो संसार भी दुःखद है । घूप को लक्ष्य में 
रखकर ऊमिला कददती है कि यह ज्वक्तित जीवन से उठा हुआ 
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थुआँ है या धूप ? ( वसन्त में कोहरा नहीं रहता, साफ घूप होती ईं ) 
कवि लोग झुन्द्‌ को हँसता हुआ कहते हैं, पर सुझ्ते तो धद्द दत 
दिखाता भपना-पता दीन ही दिखाई देता है । 
जलित जीवन धूम कि धृप है, 
भुवन तो मन के शभनुरूप है। 
हसित कुन्द रहे कवि फा कहा , 
सखि, सुभे वह दाॉत दिखा रहा | 
धन की गर्मी छा भसर किस पर नहीं पड़ता ? धनददिशा 
( अर्थात्‌ उत्तर दिल्वा ) में स्वयं आतप-पति ( सूर्य ) भी तप उठे हैं ! 
हाय | ध्र्थ की उष्णता, देगी किसे न ताप ? 
घनद-दिशा में तप उठे, ध्रातप-पत्ति भी आप | 
सूथ जब गर्मी सें उत्तरायण होते हैं, तो गर्मी ज्यादा पढने 
रऊुगती है। उक्त दोहे में *घनदु” शब्द का प्रयोग साभिप्राय दे । 
छता ने सौन्दर्य का प्रकाश किया है फूल के रुप में, पर विना 
माली के इसकी शोभा को कौन देखे ! बिना इसके देख उसका फूछना 
च्यर्थ हो है । 
अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया, विना बोले ; 
आलि कहो वनमाली, कड़ने के पूर्व फॉक ही जो ले? 
निश्नल्विखित गीत से बसन्‍्त का सुन्दर वर्णन हुआ है-- 
काली काली फोयल बोली ; 
( होली-होली-होली | 
हस कर लाल-लाल होंठों पर हरियाली हिल डोली | 
होली-होली- होली ! 
अज़स कम्रलिनी ने कल्नरव सुन उन्मद अऑँखियों खोली , 
मल दा उपषा ने श्रम्बर में दिन के सुख पर रोली | 


होली-होली-होली ! 
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वसन्‍्त में काली कोयर बोलने लगती है । इस ऋतु में नई नई 
कॉपल हवा से छ्िल कर होठों-सी जान पढदुती हैं | भ्रमर-गंं जार 
सुनकर अब कमलिनो भी खिल उठी है। आसमान में ऊपा ने 
दिन के मुख पर जो रोली मल दी है वही पूव की छालिमा है । 
रागी फूलों ने पराय से भर ली अपनी भोली , 
आर ओपत ने केसर उनके स्फुट-सम्पुट में घोली | 
होली-होली-होली [| 
होली के अवसर पर जैसे छोग अबीर ले झोली भरते हैं, बसे ही 
रागी फू्ों ने पुष्प-रण से जपनी झोली भरली है और ओल ने मानो 
पीला रंग-केशर उसके अन्दर घोल दिया है । 
शत ने रवि-शशि के पत्नड़ों पर तुल्य ग्रकृति निन तोली , 
सिहर उठी सहता क्यों ग्रेरी भ्रुवन-भाषना भोली ? 
होली-होली-होली ( 
चसन्‍्त ने सूय -चन्द्र के पलड़ों पर अपनी तुल्य-प्रकृति को तौल 
लिया है, जिससे शीत और उष्णता बरावर-बराबर हो जाय | वसन्‍्त में 
न अधिक जाडा पड़ता है, न अधिक गर्मी । पुरानी बातों को स्मरण 
करके ऊमिला के हृदय में सिरहन ( कम्पन ) उत्पन्न होती है; किन्तु 
चह कट्ठती है कि कम्पन तो शिशिर में होनी चाहिए, वसन्‍्त सें यह 
सिददरन कैसी ? 
गूंज उठी खिलती कलियों पर यह श्रत्िियों की टोली , 
ग्रिय की श्वास-सुरभि दक्षिण से आती हे भ्रनभोत्री | 
होली-होली-होली । 
खिलती हुईं कछियों पर भ्रमर-सम्रूह गुझार करने रूगा है और 
मलय-पवन बहने छगा है | मल्य-पचन दुक्षिण से आता है और मरा 
प्रिय भी दक्षिण में है, इसीसे यद्द पवन सुगन्धित है। मेरे प्रिय के श्वास« 
सौरभ को केकर ही यद् मलयन्पघन दक्षिण से आा रहद्दा है । 


बा] 


५४ 


कंमिला कहती है कि हे मलयानिऊ, तू यहाँ ले लौट जा, यहाँ 
अवधि का शाप है; पिरहिणी यहाँ वियोग-ज्वाछा में जलू रही है ! 
कहीं तू भपनी शीतलूता खोकर लू के रूपए में न बदल जाय । 
जा, गलयानित्र, लॉट ना, यहाँ भ्रवधि का शाप , 
लगे न लू होकर कहीं तू अपने को धाष | 
भोंरे चम्पा पर नहीं वठते हैं। इसी बात को छेकर कहा गया 
न 
अमर, इधर मत सटकना, ये सटे अंगूर , 
लेना चम्प्रक गन्ध तुम, किन्तु दूर ही दूर । 
ठीऊ है, हे अमर ! तुम यहाँ से दूर ही रहना। 
कमनीर के फूल को पृथ्वी माता का गण अर्थात्‌ भनन्‍ध ( तन्न 
गन्ध-चती--हथिवी ) नहीं मिला। गनध को उसने छोड़ दिया, जायद 
यह दिखल्‍ाने के लिए कि बिना ग्रुण के भी रूप तो हो सकता है; 
रूप-शील समुण भी हो, यह जरूरी नहीं। 
पहज मातृ-गुण गन्ध था कशिकार का भाग; 
विगुण रूप-दृष्टान्त के थर्थ न हो यह त्याग | 
पसनन्‍्त मानो फूछके द्वारा छोयों को भनुरंजित करता चाहता है, 
पर उपम्निछा इनसे सन्तुष्ट होने की नहीं । इसीलिए चह कहती है--- 
मुके फूल मत मारो , 
में अवला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों | 
हो कर मधु के मीत मदन, पटु, तुम कह गरल न यारो , 


मुझे विकत्नता, तुम्हें विफलता, ठहरों श्रम परिहारों । 


नहाँ भोगिनी वह मैं कोई, जो ठम नाल पत्तारो , 


पत्र हो ॥| 'सिन्दूर-विहु यह---यह हर-नेत्र निहारो | 
जान्‍्दव कन्दष, तुम्हे तो मेरे पत्ति पर वारों , 
लो यह मेरी परण-पूल्षि उस रति के प्ििर पर घारो | 
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यदि सानव-स्वभाव-चदा कभी क्षणिकन्भोग की छाुलसा उसपन्न 
होती है तो चह दूसरे दी क्षण मनसिज को चुनौतो देती है | कामदेव 
फूलों के बाण से प्रहार करता है । ऊमिला कहती है कि हे कामदेव तुम 
अपने मन में कुछ तो दया छाओ; मैं तो भबरा वियोगिनी बाल हूँ, 
सुप्ते फूछ मत मारो । हे मदन, तुम तो मधुर वसन्त के मित्र हो, फिर 
मुझ पर यह निरदंसता क्‍यों दिखाते हो ? तुम्हारे इस कारय>व्यापार से 
मुझे व्याकुलता होगी, तुम्दे विफकता होगी इसलिए यह्द ब्यर्थ का श्रम 
क्यों करते हो ? में कोई भोगिनी नहीं हूँ जो तुम यहाँ जाल फेछा 
रहे हो । जो संयोग की दशा में हैं, उन्हींके लिए तुम्हे अपना जाऊ 
फेलाना चाहिए, में तो इस ससय वियोगिनी ठहरी। और यदि तुम्हें 
अपने बल का घमण्ड हो तो मेरे इस सिदुर विन्दु को देख छो--इसे 
शिव का तीसरा नेन्न ही समझना जैसे शिव के तीसरे नेन्न से चुम 
भस्म हो गये थे, उसी तरह यह भी तुम्हें भस्म ऋर देगा। और तुरुद्दारे 
सौन्दय का घम्रण्ड भी व्यर्थ है, क्योंकि सेरा पति तुससे की अधिक 
सुन्दर है। यदि तुम्हे रति के प्रेम का गव है तो लो, यह मेरी चरण- 
धूलि उस रति के सिर पर डाल दो ! मेरी चरण-धूलि के बराबर भी 
उसकी प्रीति नही है । 

ऊपर के पद में 'मछु और 'रति! का छिष्ट-प्रयोग हुआ है। 
सु! चसन्‍त और मधुर-रस के अर्थ में प्रयुक्त है, तथा 'रति! कामदेव 
की स्त्री और प्रीति के अथ में प्रयुक्त है । 

उमिला कहती है कि है फूल, तुम आनन्द से खिलते रहो, तुम 
पर में रष्ट नहीं हूँ, इसके दोष देख कर इस कामदेव पर दी सुप्ते 
रोष होता है। 


फूल खिलो भानन्द से ठुम पर मेरा तोष $ 
इस मनपसिज पर ही सके दोष देख कर रोष । 
फिर अशौक को सम्बोधित करके विरहणी कह रही है-*« 


९६ 


आईं हैँ तशोक में अशोक, भ्राज तेरे तले , 
भाती है ठुके क्या हाय | सुध उत्त वात की । 
ग्रिय ने फहा था--ग्रिये पहले ही फूला यह , 
भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात का | 
देवी उन कान्‍्ता सती शांता को चुलज्ञ कर , 
वत्त भर मैने भी हँसी यों श्रकस्मात फी--- 
भूलते हों नाथ, फूल फ़ूलते ये कैसे, यदि 
ननद न देतीं ग्रीति पद-जलजात की | 
प्रसिद्ध है कि अशोक स्वियों के पद-प्रदार से ही फूछता दे । 
ऊमिला कहती है कि है जशोक, भाज में सशोक छोम्र तेरे तले भाई 
हुँ। भरा सुछ्ते उस बात का भी स्मरण है जब प्रिय ने कहा धा--- 
“प्रिये | इसे तुम्हारे पदाधात का डर था, इसकछिए यह पहले दी फूर 
गया है !” यह सुन्र कर मैंने भी लक्ष्मण की बह्दन शान्ता को लक्ष्य 
करके जी-सर हँसी की और कह[---नाथ, आप सूलते हैँ, यह अशोक 
ह#४* है चरणों के प्रेम में ही फूछा है। वक्ष भर! प्रचछित मुदहावरा 
नही है । 
ऊर्मिला कह्दती है कि मेरा सुख तो भाज प्रिय के बिना सूखा 
हुआ है और मन रूखा है; किन्तु सें चाहती हूँ कि प्रिय का यह 
मोलसिरी का समूह फूर्लों से भरपुरा रहे--- 
सूखा है यह मुत्त यहाँ, रूख़ा है मन श्राज ; 
किन्द चुमन-संकुल रहे प्रिय का वकुल-समाज | 
फ़िर कमल को लक्ष्य करके कहती है--हे सरसल-सुगन्धित सहख- 
दुल, खिलता रह, मैं तुझ्ते स-विछास देखना चाहती हूँ। जछ जैसी 
पाचन करने चाली वस्तु संसार में जौर कोई नहीं, और हे कमर, तू... 
उसी का घु॒त्र ह, इसीलिये तुझे बार बार धन्य हे। सरोवर की 


विभूति का दू प्रकाश-रूप है। एक तू ही ऐप्ा हे जिसमें फलन्फूल 
साथ छगते हैं, नहीं तो--- 
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कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ ? 
तू ही ऐसा फूल है, फल्र है जिसके हाथ |% 


तुझमें अनुपम मकक्‍रन्द भरा है, तू ही एकमात्र उपमान है, 
डपमेय दो जनेक हैं, रूप-रंग, गुण-गन्ध में तू ही सबसे बढ़ा है, 
इसलिए तेरी ही गाथा सबन्न गाई जादी दे। प्रिय के अंगों का आभास 
मुझे तुझी में मिल जाता है, इसलिए हे सुगन्धित सहख-दुल, तू 
खिलता रह--- 
औओ उन अंगों के आभास | 


खिल सहस-दल्ल, सरस सुबास । 
हे कमल [| तू सौनद॒य का हाथ है, क्योंकि चुझऐे हाथों की उपमा 
दी जाती है, तु रति का उठा हुआ मुख है, ( मुख के लिए भी कमर 
उपमान की तरह प्रयुक्त होता है ) तू क्रीड़ा का नेन्न हे और प्रभु का 
चरण है। (नेन्न और चरणों के छिए भी कमर की डपमा देते हैं । ) 
तृ सुषमा का कर, कमल | रति सुखाब्ब उद्यीव ; 


त्‌ृ लीला-लोचन नलत्रिन, भी ग्रभ्ृ-पद राजीव | 

हे कमल ! तू लहरों में खिला कर । सहज-सजल सोन्दय का तू 
जोीवन-घन है और जआाय-जाति की रू4मी का तू खुभ-सदन है। ( रूइसी 
का निवास कमल में मानते हैं । ) 

हे अरविन्द | जल-जाल में रद्द कर तू उससे अलिप्त रह्दता है, 
फिर कवि-जर्नों के मन-रूपी अमर तुझ पर गुझञर क्‍यों न कर ? तेरी 
प्रशंसा के गीत क्‍यों न गायें ? दशनी के सभी दास होते हैं। स्वयं 
दिनकर भा कर तेरे पट खोलता है, तुझे जगांता है । हे कमल | तू 
ईम सबके सन्‍्ताप हरता रह । जैसे तू खिला है, वेसे ही तुझे देख कर 
रेरा हृदय भी खिल उठता है। इसलिए हे सरस, सुगन्धित सहख- 
([छ ! त्‌ खिलता रह । 

# कमलग्गट्टे में वीज होते हें। 


हैँ 
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थो मेरे मानत के हास | 
खिल सहस्न-दल, सरत-सुवास | 


न ि डे  ज्वी आ 
ओमेरेमानस के हास !--यह पंक्तिछायावा दी रे ली का समर 


दिल्‍ाती है। 'दहापर' में--अहा गोपियों की यह गोएछी !? चाला प्रकरण 
तो, ऐसा मालूम होता है, जैसे किसी छायावादी कवि ने दी छिखा है। 
गुप्तजी ने सभी शेल्षियों में रचना की है, जो प्रतिनिधि “क्षति के अनुरूप 
ट्टीहे। 


अमरी को संत्रोधित करके ऊमिडा कहती है--- 
पेठी है तू पटपदी, निन सरत्तिन में लीन ; 
सप्तपरी देकर यहाँ बेठी में गति-हीन | 


हे पटपदी ( अ्रमरी ) | तू जपने प्रिय कमर के अंक में संलप्न 
है, किन्तु सप्तपदी देकर भी में यहाँ गति-दोन ब ठी हैं ! 

पटपदी! और “सप्तपदी का प्रयोग यहाँ. सामिग्राय दे 
'पपटपंदी का शाब्दिक अर्थ है, छः पर चाली, और यह अमरी' का 
पर्यायवाची शब्द है। 'सप्तपदी विवाह की एक रीति है जिसमें 
वर ओर वधू अभ्नि के चारों ओर सात परिक्रमाएँ करते हैं जिससे 
विवाद पक्का हो जाता है। ऊरमिंला के कहने का तात्पय यह है कि 
अमरी तो षटपदी होकर ही अपने प्रिय कमछ के साथ संयोग-छुख 
अनुभव करती है; किन्तु सप्तपदी देकर भी मैं जाज अपने प्रियतमस के 
पास नहों पहुंच पाती | पदपदी तो उड़ कर अपने प्रियतस के पास 
पहुँच जाय ओर सप्तपदी देने घली यों ही गति -हीन बेंठी रहे, इसे 
दुध-ढुविपाकके अतिरिक्त और क्या कद्दा जाय 

बिखर करके कली झड्टवी है किन्तु एक बार खिल कर संकुचित 
होना उसने कब सीखा है ? मैंने हो संझोच कि या, प्रिय के चलेते 
समय छज्ञा की; उस समग्र अपवा हृदय वे खपरेऊ सकी, इसलिए 
अब इस हृदय में रूरन हो रत सर रह गय। ! 
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बिखर कली मकड़ती है, कब सीखा किन्तु संकृचित होना ? 
संकोच किया मेने, भीतर कुछ रह गया, यही रोना | 
फिर मधुमक्खी को बोधित करते हुए कहती है-- 
अरी, गूँनती मधु मकक्‍खी , 
किसके लिए बता तूने वह रत की मटकी रक्‍खी ! 
कितका संचय देव सहेगा ? 
काल घात में लगा रहेगा , 
व्याघ बात भी नहीं कहेया , 
लूटेगा घर लक्खी | 
अरी, गूजती मधुमक्खी | 
, है गूँजती हुईं मघुमक्खी, तू यह तो बता, उत्त में जो मधु 
तूने इकठ्ठा किया है, वह किसके छिए है ! दव किसीके संचय को 
सहन नहीं करता; कार भी हमेशा घात लगाये रहता है कि संचय 
कर्ता को में किस अकार उसके संचय से चंचित कर दूँ ! ब्याघ# जिना 
कुछ पूछेन्ताछे तेरा छाखों का घर लूट छेगा । 
इसे त्याग का रंग न दीनो , 
झपने श्रम का फल्न है ज्ीनों , 
जय-जयकार कुछुम का कौजों , 
जहाँ सुधा-सी चकखी | 
री, गूँजती मधुमक्खी | 
हे गूजती हुईं मधुमक्खी ! कृपण के धन की (तरह मधु को 
केवल एकत्र करना ओर उसे काम में न छाना अच्छा नहीं। च्याध 
आकर जब तुम्हारे छ्त्त की ढ््ड छेतो तुम इस छूट पर त्याग का 
रंग मत चढ़ाना। तुम्दहारो ओर से चासरुतव में यह स्थाग दे भी नहीं; 
...__ # शहद निकालने वाली जंगलो जाति का मनुष्य । 
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क्योंकि द्यांग तो स्वेच्छाचश किया जाता है, पर तुम कुछ स्वेच्छाचद 
थोड़े ही देती हो ! उस पुष्प का तो तुम अवश्य जय-जयकार करना, 
जहाँ से तुमने अमस्ृतन्‍्सा घखा था। पुष्प से रस इकट्ठा करके यदि 
तुम उसे काम में न छो भौर व्याध द्वारा छद जाओो तो इसमें 
पुष्प का क्या दोष है ! 

नीचे की अन्योक्ति द्वारा ऊमिला ने बढ़े मासिक उद्गार प्रकट 
किये हैं।+- 

ससझ्ति, में सव-कानन में निकली 


बन के इसकी पह एक कली , 
खिलते-खिलते जिससे मिलने 
उड़ श्रा पहुंचा हिल हेम-भत्नी | 
समुसकाकर भचालि, लिया उसको , 
तब लॉ यह कोच वयार चली , 
पथ देख जियो कह गूंज यहाँ 
किम ओर गया वह छोड़ छल्नी ! 
हे सखि ! इस संसार रूपी वन मे में एक कली बन कर आई थी; में 
खिली ही थी कि परच कर मिदने के लिए प्रेमी स्वर्ण ऋमर आा पहुँचा । 
मेंने मुलका कर उसका स्वागत किया; तभी न जाने कै सती छवा चली कि 
चह छलिया यह कदते हुए दूसरी ओर चला गया कि “वाट देखते-देखते 
जीचन व्यतीत करती रहो ।?? ऊसिला के कद्दने का तारप्य यह है कि 
मेंने लक्ष्मण से प्रेम किया ही था कि वे सुझ्ले छोड़ कर चले गये और 
अब उनकी प्रतीक्षा में जीवन के पहाड़-से ये दिन में काट रही हूं ! 
ऊमिछा के हृदय में दया का संचार हो रहा है। वद्द कहती है 
कि हे सखी, फूल मत तोड़; देख तो सही, मेरा हाथ छगते ही ये 
कैसे कुम्हला गये हैं । इमारे क्षणिक विनोद के कारण इनका कितना 


विनाश दो जाता है । उन फूलों को ( जिन पर ओल पढ़ी हुई है ) 
देख कर ऊमिझा कहती है--- 
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छोड़, छोड़, फूल मत तोड़, शग्राली, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह केसे कुम्हलाये हैं ! 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है , 
दुश्खिनी लता के लाल भॉसुओं से छाये हैं । 
फिर कहती है कि जो फूल खिल चुके हैं और जिनका रूप 
गुण, गन्घ तुझे अच्छा लगता है, उन्हें सहष चुन ले, क्योंकि रृतिका ने 
अपने प्यारे बच्चों ( फूछों ) को निष्फ़छ ही पंदा नही किया हे, 
इसलिए पदा नहीं किया है कि वे झड़ जायें; वढिक इसलिए पदा 
किया है कि वे गौरचपृर्चक ( देवता की प्रतिमा पर » चढुकर अपने 
जीवन को साथंक करे । 
नाये नहीं लाल लतिका ने कड़ने के लिए , 
गौरव के संग चढ़ने के लिए जाये है।” 
कछी खिलने के लिए आकुल-व्याकुल है | हिल-छुल कर वह 
अपनी अभिलापा प्रकट कर रही है। ऊरमिला अपने परियतम से 
मिलने के लिए अत्यन्त उत्सुक है, उस्ते पूण आशा भी है कि वह 
अपने प्रिय से मिऊ सकेगी ( कली का उद्ददरय है खिलना, ऊर्मिला का 
उद्देश्य है प्रियदम से मिलना । उद्देश्य चाहे भिन्न हों पर प्रयल दोनों के 
समान हैं। इसीलिए कली को सम्बोधित करके ऊॉमेलणा कहती 
कैसी हिलती-डुलती अमिलाषा है 
कली, तुके खिलने की , 
जैसी मिल्ती-जुलती उच्चाशा है 
भली सुके मिलने की | 
पिछले प्मों की व्याख्या में कहीनन्‍कहीं आनन्‍न्तरिक चुक का 
उहलेख किया गया दै किन्तु यह पद्म तो आन्तरिक तुक की सीमा 
को भी पार कर गया है; यहाँ तो प्रध्येक शब्द में तुक-साम्य है । 
यथा>-- 
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कैसी कली हिलती-इलती तुके भ्रमिलापा है खिलने की 
जैसी भत्नी मिलती-जुलती मुझे उच्चाशा है मिलने की 
और ऐसा छगता है, जैसे यह सब अनायास हो गया है, कहीं भी 
कत्रिमता नहीं लक्षित होती । 

यहाँ पर अभिलापा को 'हिलती-हुछती' कहा गया है, पर 
चस्तुतः यह छली का विशेषण है। असिलापा हिछती-हुलती नहीं, 
कली ही हिल-हुरू कर अपनी अभिलापा प्रकद कर रही दहै। अंग्रेजी में 
इस अकार के लाक्षणिक- प्रयोग को विशेषण-विपयय ४ पप87870776ऐ0 
पजं0७ ) का चास दिया गया है। हिल्दी के छावावादी-कवियों की 
रचनाओं में इस तरह के प्रयोग बहुत मिलते हैं । उदाहरण के लिए 
निश्नलिखित पक्तियाँ लीजिये--- 

(१) चल चरणों का व्याकुल पनघट क्ट्ठीं जाज घष्ट वुन्दा-धाम 


( निराला ) 





(२) बच्चों के तुत्ले भय-सी 
का ( पनन्‍त ) 
ऊर्मिछा कहती है कि हे कली, मान करता ( रूठना)) छोड़ दे | अमर 
आया है तो हँसकर उसका स्वागत कर । यह समय फ़िर नहीं जाने का; 
फिर तो ने तुझमें रस रह जायगा और न अमर ही आयेगा। 
झोंकों में पड़कर सिर न हिला ( इन्कार न कर ); सहृदयता को 
सदा ताजा बनाये रख | यदि भीतर पुष्प-रज है तो भी प्रियतम से 
उसको न छिपा; अपने प्रिय के सामने कमजोरी भी खोलकर रख दे 
“मान छोड़ दे, मान, भरी 
कली भत्नी आया, हँस कर ले, यह वेला फिर कहाँ घरी ! 
परिर न हिला कोंकों में पढ़ कर, रख सहृदयता सदा हरी » 
छिपा न उसको भी श्रियतम से यदि है भीतर घृत्लि भरी ।” 


इस अन्योक्ति के साथ 'भ्रुवस्वामिनी' की कोमा का निश्चवलिखित 
गीत भी पढ़िये -- 
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योवन | तेरी चंचल छाया | 
+ इसमें बैठ घूँट भर पीछे यो रत तू है लाया । 
मेरे प्याले भें मद बनकर कब तू छुली समाया | 
जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया । 
पत्न भर रुकने वाले ! कह तू पथिक | कहाँ से आया ? 
ऊमिला के मन में रह रह क्र यह आता द्वोगा कि उसकी तो 
यह चढ़्तो वेला भ्रिय-विरह वी छम्बी अवधि फे कारण ब्यथ ही 
बीत रही है, किन्तु दूसरी नायिकाएँ अपने प्रियतसों से रूठक्र क्यों 
इस पर भर रुवनने वाले योवन का रस नहीं छेतीं ९ यह एक विचित्र 
सनोवेज्ञानिक तथ्य है कि जो वस्तु देच-6ुविपाक से हमारे लिए अलूभय 
हो गई है, हम चाहते हैं कि दूसरे उस वस्तु की सुलभता-जन्य छुशी से 
चँचित न रहे । हुख के कारण दृत्तियाँ में जो एक प्रकार की कोमलता 
जाती है उसके कारण हम दुसरों के सुख की इच्छा करने छूगते हैं 
और इस पुनीत इच्छा में हमारे हुखी सन को कुछ शान्ति मिलती है । 
ऊमिला की चढदती चेला ध्रिय-पिरह् मे ही बीत चछी थी; तभी तो 
प्रिय से सिलन होने पर उसने कहा था[-+- 
“र्वामी, स्वामी, जन्म-जन्म के स्वामी मेरे | 
किन्तु कहाँ थे शहोरात्र, वे सॉम-सबेरे | 
खोई घपनी हाय | कहों वह खिल खिल खेला /! 
प्रिय, जीवन की कहोँ आ्राज वह चढ़ती चेला ?* 
और कोई धघूछ उद़ाये तो छुरा छग्रेगा किन्तु पुष्प यदि पराग 
उड़ाता है, तो वह सदा आमोद-प्रदु ही होता है। रूप-सम्पन्न द्वारा की 
गई वह चेष्टा भी हमें अच्छी छगती है जो दूसरों के द्वारा की 
जाने पर अप्रिय जान पढ़ती ह । 
मित्र भी भाव-भंग्री में भातों रूप-सम्पदा , 


फूल धूल उड़ाके भी भ्रामोदत्रद है सदा। 
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आमोद! यहाँ छिप्ट शब्द है जो हप और सुगन्धि दोनों के 
अथ में प्रयुक्त हुआ हैं ! 
ऊमिला कहती है कि है फूल ! जहाँ दक रूप-गुण का सवाल है, 
तू बेजोद है, किन्तु फल की दृष्टि से तुझे अनुपम नहीं कष्दा जा 
सकता । सौन्दर्य के साथ उपयोगिता भी तो चाहिए ! 
फूल, रूप-गुण में कहीं मरिल्रा न तेरा जोढ़ ; 
फ़िर भी तू फल के लिए अपना भापतन छोड़ । 
विरहिणी की उक्ति है कि हे उसी ! आज कलियाँ बिखर गई हैं । 
अस्पष्ट अधकार के समय इनके साथ रेग-रलछियाँ करके इनका 
प्रेमी पवत किधर चछा गया ? उपवन की इन वीथियों की ओर 
आक्ृष्ट होकर क्या पवन फिर कभी इधर फेरा करेया ? जो रँगस्थपलियाँ 
थीं उन्हींम सुरक्षा कर यदि वे कलियाँ गिर जायें तो भाज 
इनके लिए यही बहुत है ! 
सचि, विखर गई हैं कल्ियों , 
कहाँ गया प्रिय क्रुकासुकी में करके वे रंग-रलियों ! 
भुला सकेंगी पुष #वनको अब क्या इनकी यल्रियोँ ? 
यही बहुत, ये प्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियाँ | 
'झुकामुकी' प्रातःकारू या सन्ध्या का वह समय होता है, 
जबकि कोई व्यक्ति स्पष्ट नृहीं पहचाना जाता; ऐसा समय जबकि 
अँधरे में क्लिसी व्यक्ति या पदार्थ को पहचानने में कठिनाई हो । 
'झुकामुशी या 'झुकासुखी', दोनों शब्द प्रचलित हैं। 'झुकासुखी' के 
लिए टाहर की निश्नलिखित पंक्ति को छीजिये--- 
“जानि ऊ्रकामुखी भेष छपाय के 
गागरी ले घर तें निकरी ती ।” 
ऊमिछा को भी छगता है जैसे उसके जीवनोद (न की कलियाँ 


बिखर गईं हें । उसके सन में छ्क हू क्यो उड्ती है ओर वह 
साचती हे कि उसका वनचारी प्रिय क्या फिर कभी अयोध्या के 
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डउपवनों की भोर लछोटेगा ? ये पहाड़ से १४ वर्ष तो बीतने से रहे; अब तो 
यही अच्छा है कि जिस स्थान में प्रियतम के साथ रँंगरलियाँ की थीं, 
चही इस जीवन का भवसान हो जाय ! प्रिय साथ न होंगे तो प्रिय की 
रंगस्थलियों से छिपटी हुईं सधुर स्घतियाँ तो साथ रहेंगी ! 
है सखि ! नाक से कुछ कहकर फूलों की मधुमय सुगन्ध 
चली गईं । चृक्षों के फल हमें मिलते रहे, यह तो ठीक है किन्तु 
वीजों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए; वृक्षों की वंश-चृद्धि' नहीं - 
रूफनी चाहिए । 
कह कंथा अपनी इस प्राण से , 
उड़ गये मधु - सौरभ गरण-से , 
फल मिलें हमको-तुमको सखी , 


तदपि बीज रहें सब त्राण से । 

ऊपर की पंक्तियाँ में 'त्राण' का प्रयोग शब्दार्थ की दृष्टि से 
भले ही ठीक हो, पर इस शब्द का प्रयोग यहाँ समीचीन नहीं जान 
पदुता । 'हिफाजत से” के अर्थ में त्राण से? का प्रयोग असी छोक- 
ध्यघहार में मान्य नहीं हो पाया है | 

फोकिझ जब कूकती दे तो आज विरहिणी ऊमिला को ऐसा 
लगता है जैसे वह हुक भर रही है । उसी के शब्दों में “बट कोकिछ, 
जो कूक रही थी, आज हुक भरती हे । 

कोंकिल को संबोधित करके चह कटद्दती है कि हे को किल ! तेरा 
यह कूकना कैसा ! इससे तो हृदय सें हुक उठती है! कितना 
कारुण्य, कितनी दारुणता और कितनी गम्भीरता तेरी इस छूक में 
भरी है. यह वो आसमान का भी हृदय चीर कर जारपार निकल 
गईं हैं। एक जाँख का पानी तो किसी तरह रोका भी जाय पर 
यहाँ लो दो-दो भाँखें एक साथ अश्न-प्छाधित हो रही हैं। हे 
कोकिऊ ! बता तो सही, कैसा है तेरा यह कूकना ? यह तो प्रबल 
उवाला के समान जान पड़ता है। 
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उठती है उर में हाय [ हूफ , 
थ्रो कोइल, फह यह कोन कूंक / 
क्या ही सकरुण, दारुण, गभीर , 
निकली है नम का चिंच चौर , 
होते हैं दो दो दूग सनीर , 
लगती है लय की एक लूक 
थ्रो कोइल, कह यह कोन कूक ! 
लेकिन हे कोकिल | हुनियाँ की रीति भी क्या ही अनोखी है; 
तू तो वेदना से चिल्लाती है, पर जग के कुश्लि छोगों को तेरे ऋन्‍दुन में 
भी संगीत सुनाई देता है। हुनियाँ के हम लोग रसिक्र जो ढहरे, 
दूसरों के दुःख गें भी रस छेने से क्यों घूके ! 
तेरे कन्दन तक में खसुनगाच , 
सुनते हें जग के कुटिल कान , 
लेने में ऐसा रस महाव। 
हम 'चतुर करे किस भाँति चूक | 
थ कोइल, कह यह कोन कूक ! 
है कोकिल ! दुःख हैं तो दुःखों का अन्त भी दे । सुझे ही देख, 
वियोगिनी होकर मैं आज सब प्रकार से हु/खिनी बनी हूँ किन्तु मेरे 
हुःखों का ज्षी कभी अन्त होगा, मेरे प्रेमी पति भी छौट कर जायेंगे; 
उसी तरह हे कोकिछ ! तू भी घेय॑ धारण कर, घसन्त आयेगा और 
साथ ही तेरा मादक उढलास भी छौट भायेगा, हुर्दिन में, चुप हो 
बंठ रहना चाहिए । रहीम भी तो यही कह गये हैं--- 
रहिमन चुप हवे बेठिये, देख दिनन को फेर । 
जब दिन नीके आह हैं, बनत न लगिहे देर ॥** 
छुंखी मनुष्य समदुखी व्यक्ति को ढाठस बँधाता देखा गया है, 
चाहे एकान्त में चह स्वयस्‌ कितने ही आँसू क्यों नबहयये! 
फोकिल को सान्स्वना देती हुईं इस विरहिणी को तो देखिये-- 
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री, ध्रावेगा फिर भी वसनन्‍्त , 
जेसे मेरे प्रिय ग्रेमवन्त । 
खो का भी है एक अन्त , 
हो रहिये दुर्दिन देख मूक । 
ञो कोश्ल, कह यह कोन कूक ? 
ऊर्मिछा हृदय के प्रेम-रहस्य को ग्रुप्त रखना चाहती थी, : 
इसलिए अपने एक मन को तो वह किसी तरह रोके रही, पर 
इन दा नेत्नों ने रोकर सब रहस्य खोल दिया ! 
थरे एक मन, रोक थाम तुमे मेंने लिया , 


दो नयनों ने, शोक, भ्रम खो दिया, रो दिया ! 

“दो नयनों ने रो दिया! यह प्रयोग व्याकरण की इष्टि से कुछ 
चिन्त्य जान पड़ता है। भूतकाल में सकम क क्रिया हो तो साधारणतया 
कर्ता के आगे “ने! छगता है, अकमंक हो तो "ने! नहीं छगता | संयुक्त 
क्रिया में यदि सकमंक+-अकमक क्रिया हो तो कर्ता के साथ “ने! का 
प्रयोग नहीं होता । जैसे में धहाँ भोजन न कर सका । किन्तु संयुक्त 
क्रिया यदि अकमंक-+-सकमक होती है तो भी सामान्यतया 'े! नहीं 
आता, पर अन्त में सकमेक क्रिया के कारण ने! का व्यवहार भी देखा 
सुना जाता है। उसने रो दिया! सें अकमंक+सकसंक है; है यहाँ 
(दिया! के सकमंक होने के कारण लोगों ने! छगा कर भी बोलते हैं । 

ऊमिछा अपने आँछखुओं को संबोधित करके कहती है--- 
हे मावस के मोती, ढलक चले ठुम कहाँ विना कुछ बाने ? 


प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हे पहचाने ! 

हे मेरे मन रूपी मानसरोचर के मोती ! दिना कुछ जाने तुम 
कहाँ ढलक चले ? मानस को छोड़कर तुम्हारा भज्ञात श्रदेश में जाना 
व्यर्थ है| इस चेदना के स्वरूप को संसार क्या पहचानेगा ! मेरे 
प्रिय तो वन में दूर हैं; वे यदाँ होते तो समझते भी--- 
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नया श्रघधौर धृत में , 
दुगम्बु, था, दुकृल में | 
रहे एक ही पानी घराहे हम दोनों के बल में , 
मेरे भाव बसों में हैं, भौर लता के फुन्न में | 


दुगस्बु, थ्रा, दुकूल में | 
हे मेरे जाँसू ! तू अधीर होकर धूल में न गिर, तू मेरे अंचल में 
जाजा। चह पानी लता को सींचता है, उसे लहलह्वाकर फुछाता है, 
वही पानी मेरी आँखों से निकल कर मेरी वेदना को ब्यंजित करता है । 
एक ही पानी वेद्ना और प्रफुडछता दोनों का चोतक है 
फूल घोर घोंसू दोनों ही उठें हृदय की हल में , 
मिलन-सूत्र-सूची से कम क्या श्रनी विरह के भूल में | 
दृगम्ठु, था, दुकृत्न में | 
हृदय के सनोवेग से ही फूछ और आँसू उठते हैं। सुई भौर 
धागे के द्वारा फूल एक छड्डी में गूँशे जाते हैं, ऊर्मिला कहती है कि 
उसो प्रकार कया में भी अश्रन्‍लडी नहीं पिरो सकती ? सुई की जगड़ 
यहाँ विरद्द का शूछ है, वही अश्न ओऑ को छेद । 
मधु हँसने में, लवण हदन मे गहे न कोई भृत्न में , 
माँष किन्तु मफधार बीच है क्िंवा है वह कूल में ! 
पुगम्बु, ञआ, दुकूल में । 
हा में सीठ स्वाद है और रुदन में खारा, सच्चा आनन्द इन 
दोनों में नहीं। सच्चा आनन्द है सध्य सांग के अवर्ंवन करने में, 
'सध्यमा प्रतिपद/ का आश्रय छेते सें। हास्य और रुदन की जो 
भध्य दक्षा है वहीं शान्ति सिछू सकती है। न तो अधिक हँसना एवं 
उछञना-कूदना दी अन्छा है, न अधिक रोना-घोना ही । अथवा 
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शज्त है हास्य और रुदन इन दोनों से तटस्थ रहने में, जैसे विरक्त 
आग रहा करते हैं। “मौज किन्तु मेंक्षघार बीच हैः? को पढ़कर 


के 
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प्रसादजी की निश्चलिखित पंक्ति का स्मरण हो भाता है--- 
छोड़कर जीवन के श्रतिवाद , 
मध्य-पथ से लो छुगति सुधार” 
ऊमिला अपने सन को सम्बोधित करके कहती है कि हे मन ! 
तू तो चाहे जहाँ पहुँच सकता है, तेरी तो सर्वन्न गति है। तेरे छिए 
क्या निकट और क्या दुर ? हाँ, नेत्रों की पहुँच स्वेन्न नहीं, उन्हें 
चाहे रोने दे-+- 
नयनों को रोने दे, मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बेठे हैं ? 
घोखों से ओमल हों, गये नहीं वे कहीं, यहाँ पंठे है | 
प्रिय यदि आँखों से ओझल हो गये तो क्या, मन से तो ओझल 
नही हुए | इसलिए हे मन्त | तू व्यर्थ ही क्‍यों उन्‍मन हो रहा है ? 
विरहणी की इस विलक्षण उक्ति को तो देखिये--- 
श्रॉस, बता दे तृ ही, तू हँसती था यथाथ रोती है ! 
तेरे अधर-दशन ये, या तू भर अश्रु-तिन्द्ु ढोती है ? 
रोते-रोते आँखे छाल हो जाती हैं जिनको कि छा भधरों के 
समान सान छेता है और आँखों ले जो आँसू गिरते हैं, उनको चह 
दाँतों के समान समझ छेता है। हँसने के लिए भी लाल-लाछ अधरों 
और दाँदों केसिवाय जौरक्याचाहिए | इसीलिए ऊर्मिछा कहती है कि हे 
आाँख ! तू सच-सच बता; तू रोती है या हँसती है ? ( दन्चुरू पत्ति की 
चरह तेरे भी रोने या हँसने का कुछ पता नहीं चलता |! ) 
अपने प्रिय को सम्बोधित करते हुए ऊर्मिका कहती है--- 
सखे, जाभ्रो ठुम हँस कर भूल्न, रहूँ में छुध करके रोती | 
ठ॒म्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती | 
माचती हूँ, ठुम मेरे साध्य , 
अहनिशि एक मात्र आराध्य $ 
साधिका में भी किन्तु अवाध्य , 
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जागती होऊँ, या सोती । 

ठ॒म्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती ! 
हे सखे ! तुम्हारे हँसते हुए सुख का स्मरण करके मैं रोती 
रहती हूँ। किन्तु सेरे रुदून का मूल्य भी तुम्हारे दास्य ले कम नह्टीं । 
तुम्हारा हास्य यदि पुष्प-हास के समान है तो मेरे आँसू मोती के 
तुल्य हैं; और मोती फूछ से कम कीमती नहीं होते। यह में 
मानती हूं कि तुम्हों मेरे एक मात्र इष्ट हो, दिन-रात तुम्द्ीं मेरे 
आराध्य हो; किन्तु यह भी याद रहे कि में भी, चाहे जागती रहूँ 
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चाहे सोती शोऊँ, तुम्हारी ही जखण्ड साधना में दत्तचित्त हे । 
तकल हो सहज तुस्हारा त्याग , 
नहीं निष्फ्त गेरा शनुराग 
सिद्धि है स्वयं साधना-भ्राग , 
छुधा क्‍या, च्ुघधा नो न होती । 
 उम्हारे हँसने में हैं फुल्न, हमारे रोने मे मोती | 
बिना साधक के साध्य वस्तु का मूह्य ही क्या ! दोनों का 
गोरव अन्योन्याश्रित हे । सगर छोगों को अस्त की चाह न हो तो 
सुधा का कोई मूल्य नहीं | ऊर्मिक्ा कहती है कि मेरे लिए यह 
साधना सिद्धि-स्वरूपा,है । चह अपने अनुराग को निष्फल नहीं 
समझती जौर यह इच्छा प्रकट करती दे कि अयोध्या छोड़कर वनवास 
द्वारा प्रिय ने जो त्याग किया है, उसमें उनको पूरी सफलता मिले । 
काल की छके न चाहे चात्म दि 
मिलन से बढ़ा विरह का काल ; 
वहाँ लय, थहाँ ग्रत्नय सुविशाल्न | 
दृष्टि में दर्शनार्थ घोती ! 
उम्हारे हेँसने में है पक्ष, हमारे रोने में मोती | 


“ली | 5 हु ० 
उयाग से वियोग बढ़ा है। संयोग में केवल छय है, प्रिय में 
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लीन हो जाना है; किन्तु वियोग में प्रलूय है, प्रकृत रूप से लीन 
हो जाना है। 'प्रलयय! में 'छयाँ का अन्तभोव तो है ही, प्र” और 
अधिक है। सात्विक अजुभावों में भी 'प्रछयँ की गणना की गईं 
है, जिसकी निश्वलिखित परिभाषा साहिहायदपंणकार ने दी है-- 
“अलयः सुखदुश्खभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृ॒तिः 

अर्थात्‌ सुख जथवा दुःख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट 
हो जाने का नाम 'प्रयर है । ऊपर की पंक्तियों में प्रिय की याद में 
पूण रूप से अपनी सुध-छुध भूल जाने के अथ में 'प्रलय' शब्द का 
प्रयोग हुआ है। 

ऊंमिंला कहती है कि हे प्रिय ! तुम्हारे दर्शन के लिए 
आँसुओं से बराबर धोकर में अपनी आँखों को स्वच्छ रखती हूँ । 


दृष्टि में दर्शना्थ घोती | 
तुम्हारे हंसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती | 


ऊरमिला के समन का अभिगप्राय शब्दों द्वारा प्रकट होना चाहता 
है । इसी सम्बन्ध में वह कहती है--- 


श्रथ, तठुके भी हो रही पद-प्राप्ति की चाह? 


क्या इस जल्लते हृदय में और नहीं निर्वाह ? 

हे मेरे हृदय की बात ! क्या तू भी थब्दों हारा प्रकट होना 
चाहती है ? इस ज्वाला का क्या और कोई उपाय नहीं ? क्‍या 
चेदना को शब्दों द्वारा व्यक्त करना दही होगा ? मन की अभिराषा को 
प्रकट किये विना रहा भी तो नहीं जाता। ऊपर के दोहे में 'अथ 
भौर 'पद-प्राप्ति' छिष्ट शब्द जान पड़ते हैं। अर्थ को पद-प्राप्ति की 
चांद रहा ही करती है; अर्थ ओर पद ( श5द) तो परस्पर संघ्ृक्त कहे गये 
है ।७ 'अथ' का अर्थ है अभिप्राय और पद! का जथे है. शब्द । 
ध्ष्थ/ का दूसरा अर्थ किया जा सकता है हृदय की बान' | 'पदु- 

. # वागथोविव पक्तो वागथंप्रतिप्तये ( रघुवंश ) 
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प्राप्ति! से पिय के चरणों का सामीष्य भी ध्वनित होता दे किन्तु यह 
अर्थ केवल व्यज्ञित ही है, अन्वित नहीं । ऊपर के दोहे में भी 
शठ्द से निम्नलिखित-भाव ध्वनित होता हेल्‍-- 

शअर्थ'! को त्तो शब्द का भथ लेना ही पढ़ता है किन्तु हे मेरे 
अर्थ | (मेरे हृदय के मनोरथ ! ) यह कैसी बात दे कितू भी पद-आप्ति 
( शब्द द्वारा अभिव्यक्ति अथवा प्रियन्चरण सामीष्य ) की चाह करने 
छगा | है सेरे सन के अभिलछाष | तू तो सन में ही निद्चित रहता तो 
अच्छा था। किन्तु जान पढ़ता है, हृदय की वात को प्रकट किये 
घिना गुजारा नहीं । इस दोहे का उक्ति-वेचिश्य दष्टध्य हैं । 

ऊंमिला कहती है कि हे सखी ! मरे गाने में सी घिएाद का स्वर 
मिछा हुआ है, मेरा गाना ही रोना बन गया है। इस जिपाद-पूर्ण 
संगीत की तान प्रिय तक नहीं पहुँच पाती, नहीं तो वे भवद्य हवी- 
भूत होते। दुःख ले इतना छदा हुआ होता हे सेरा यान कि उसके 
बोक्ष को हवा नहीं सँभाल पाती; मरे संगीत के स्वरूताल शून्य में 
बिखर जाते हैं! मेरा याना रोचा सब विफल हो जाता है । 


स्वजनि, रोता है मेरा गान , 

प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उत्तकी कोह तान | 
मिलता नहीं समीर पर इस जी का जब्जाल , 
भड़ पढ़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वर-ताल । 

विफल धालाप-विज्ञाप समान , 

स्जनि, रोता है मेरा गान | 


मेरा भावानन्द स्वच्छन्द-गति से उड़ने के लिए तदप रहा है; 
मेरे हृदय की उमंग बाहर जाने में किसी भी प्रकार के बन्धन को 
स्वीकार करना नहीं चाहती किन्तु मेरी कर््तव्य-चुद्धि का आम्ह है कि में 
अपने पद-गौरव का ध्यान रखते हुए अपनी हृदय-गत भावनाओं को 
सर्याद्त रखे जिससे किसी प्रकार का जनौसित्य सुझसे न हो जाय-+ 


कप 
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उड़ने को है तढ़पता मेरा भाषानन्द , 
व्यथ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छन्द | 
दिला कर पद-गौरव का ध्यान , 
स्वजनि, रोता है ग्रेरा गान । 
ऊपर की पंक्तियों में छन्‍्द'! तथा 'पद-गौरच' के डिष्ट प्रयोग 
द्वारा दूसरा अथ भी ध्वनित होता है । 


'छन्‍्द शब्द अपने असिद्ध अथ के जतिरिक्त हृदय की अभिलाषा 
भथवा उस्रग का भी द्योतक है। इसी प्रकार 'पद गौरव? भी दिददु« 
सौष्ठव” भौर 'राजकुल की रसणी के पद'--हन द्विविध अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है; अथवा 'पद-गौरच'! उस उद्द-स्थिति का स्मरण दिलाता है 
जो लक्ष्मण के उदात्त आदश-पालन द्वारा ऊमिंछा को प्राप्त हुईं है । 
ऊपर की पंक्तियों से व्यज्ञित होता है कि कवि पर भी उन्दों का पति- 
बन्ध रहता है जिससे भावों में स्वच्छन्द्‌ प्रचाह नहीं आने पाता । 

धघपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात्त , 

घपनी ही घोखें उसे दाल रहीं दिन रात | 

जना देते हैं त्रभी ध्रनान , 
स्वजनि, रोता है मेरा गान | 
उमिला कहती है कि मेरे ही आँसू मेरे हृदय का रहस्य प्रकट 
कर देते हैं; चतुर तो भेद को गुप्त रख सकते हैं। “आँख का पानी हल 


दर 


जाना एक मुद्दावरा भी है जिसका अर्थ है छाज-शम का जाता रहना । 
ऊपर की पंक्तियों में इस सुहावरे का भी प्रयोग बड़ी पत्तुराई से कर 
दिया गया है। विरद्दिणी की प्रतिष्ठा आज उसका साथ छोड़ रही हें; 
उसकी आँखों का पानी ढल कर उसकी निर्लजता को प्रकट कर रहा है । 
दुख भी मुमसे विम्युख् हो करे न कहीँ प्रयाण ग 
धाज उन्हां में तो तनिक अढके हैं ये ग्राण । 
विरह में भा ना तृ ही मान | 
स्वजनि, रोता है मेरा गान | 
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ऊर्मिला कहृदती है कि करीं ऐपा न हो कि दुःख भी झुझसे विमुख 
होकर अन्यत्र प्रयाग कर जायें, आज दुःख में झ्ो दो किप्ती अकार 
मेरे प्राण भटे हैं | दुःख के सिवाय ओई अल वृत्ति वुश्चर वी रह गई; 
अब्र यदि यह भी न रहे तो में मर ही यई समझो बड़ी काब्प्रतत्मक- 
उक्ति है यह ! 
झरने गीति-फाइ्य नामक ग्रच्थ में श्री रामखंलावन पांडेय 
उत्त गीत की व्याख्या करते हुए लिखते हें--- 
ऊर्मिका यहाँ भऊली रोती 3, याती है, उसके मन सें पीढ़ा ३, 
व्यवा है, उद्ग हे, विद्वलतवा ३; किन्तु हृइ॒य के इस भात्रेत से तो 
प्रिय अपरिचित ही रद गये । उन्हे यह भो पता नहों कि ऊर विछा के 
भाँवू क्रिस प्रकार छछछलछा रहे हैँ | दाप री शिकछवा, इये विषाद-पूर्ण 
गीत की तान भिय तक पहुँच पाती | इसके सभी स्व॒रताल झूल्य में 
बिखर जाते दे । 
जहाँ कोई नहीं, जहाँ कोई सुत्ने चाहा नहीं, कोई ऐसा नहीं 
जो प्रिय को इनका सन्देश देता । चररूजाति समोर भी हृदुभ की यह 
ठपन समझता चहीं, उस्रतें भी इपड्े कम्पन उत्तन्न यहीं होते जो 
प्रिय के कार्तो में चद तान जा पहुँचे। प्रिय के उियं,ग के कारण गाना ही 
रोना बन गया है, इसका कम दुःख नहीं कि यह रुदव पिय तक नहीं 
पहुंच पाता | यह अधोरता क्वा कम कारण नहीं, काज यह प्रिय के 
कार्नों तक पहुँच पाता । फ़िए इतनी ब्यथा नहीं रहती; आखिर इस 
आलाप-विरलाए-प्रताप का कुछ मूल्य तो हो जाता। स्वर-ताल' के 
शून्य से झड़ पड़ने के कारण उस चन-झूछ की जोर ध्प्रान चला जाता है 
जिसकी सदि्रि अन्धनानव जग को सतवाला नहीं करती, जो प्रेयसती के 
अलकों का शगार नहीं बनता, रक्षिकों के गले नहीं रूतता, एक दीघ* 
निःध्वास छोड़कर जो अनन्त-्यून्य में चिखर जाता है। ऊपमिला के 
गीत भी इसी प्रकार व्यर्थ फेल जाते हैं। ऊरलछा के भाव उड़ने को 
तयार हैं, उसके भात्र प्रिय तक पहुँचना चाहते हैं, छेकिन छन्द्‌ उन 
भावों के किए बन्धन बन जाते हैं। भाव पंख पसार कर उड़ नहीं पाते । 
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सुरदास की गोपषियों की आँखें भी इज प्रकार नहीं उद पाती 
पर यहाँ तो भावानन्द ही उड़्ना चाहता है; अभिव्यक्ति इतनी 

“-अक्पूर् रए जाती है कि भाव अभिव्यक्त नहीं हो पाते । पद-गौरद का 

ध्यान दिला कर छन्‍्द फुसलाने की चेष्टा करते हैं किन्तु यह प्रयत्न 
ज्यर्थ-सा जाता है । भाष उन्दों की फुसछाहट में नही भाते । और 
उन्मक्त विहंगन्से पिजडे में फँसते नहीं । इस पदु-गौरव में 
केवल छान्दुस-पद का ही ध्याव नहीं वढिकि ऊमिछा की उस 
हादिक-वूृत्ति की भी अभिव्यञ्ञनना है जिसके कारण बह छुछ कर रो 
नहीं पाती । उसके आऑँसुओं से चीघ्रता नहीं भा सकती ! राव 
और छन्द की इल भूमिका में पन्‍त और निराला के छप्द स्वातन्थ्य की 
उ्याख्या-रों है।.........ऊमिला चाहती है आँसू आँखों में 
ही बन्द रह जायें क्‍्योंझि वे बाहर आकर हृदय वा सारा रहस्य 
प्रकट कर देते हैं, भेद छुझा देते हैं । 

४. रहिमन अँसुवा नयन ढरि जिय दुख ग्रकट करेह्ट | 
जाहि निकारों गेह ते, कस न भेद कह देड ॥ 
,.»«००-मेंह रोती है अचश्य किन्तु सहसा पद-गीरच का 

ब्याव उसके जाँसुओं की झड़ी बन्द कर देता है, ठीझ बरो ही जेंगे 
अक्षम कवि के छनन्‍द उसके भात्रों का पर कुतर दते हैं। बिछुड़े 
प्रिय की याद ऊमसिला को सदा सवाती है, कभी चेन नहीं छेने देती; 
किन्तु प्रिय उसी चेदना में जीवित रहता है। वेदना, ब्यथा, पीड़ा 
उस जीवन के आधार झीौर तत्व हैं । सुख-संयोग से जिस प्रकार 
थ्िय का साधचर्य आओ वा आधार है, उसी प्रकार वियोग में 
उसकी स्मति ।? ' 
ऊमिका के मन में यह इच्छा पदा होती है कि धन-धाम 
“छोड़ कर मैं भी उसी वन में रहने लूगूँ जहाँ प्रिय रहते 8 । वूर-दुर से 
प्रिय का में दशन सात करती रहेगी, संयोग-सुख सुझे नहीं चाएिए । 
उनके तप में में किसी प्रकार का विन्न नहीं डालणा चाहइती। 
प्रत्यक्ष रूप में समागम न द्वोने की ब्यथा चाहे बनी रहे, किन्तु 
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दूर-दूर से प्रिय के दशशन करते रहने से वहाँ सन्‍्तोष की सामओी भी 
बनी रहेगी। पहाँ हप॑ रोदन में डूबा रहेगा, किन्तु यहाँ तो हे 
हथ है ही नहीं ! बीच बीच में झुरसुद की ओर में मैं उन्हें देख ले? 
और जब वे निकल जायें तो उसी धूल में छोट जाऊँ। वे अपने 
साधन में छुगे रहें, में तो कभी-कभी उनके केचछ दर्शन भर कर लेना 
चाइती हूं। जन-मान्न को भी यह बात सुनाती जाऊँ कि केवऊ धन के 
पीछे इतना उत्पात मचाना थीक नहीं | 

नाती बाती, गाती गाती, कह जाऊँ यह बात , 

घन के पीछे जन जयती में उचित नहीं उत्पात | 

प्रेम की ही जय बीवन में । 
यही पाता है इस मन में | 
ऊमला के क्षोम की अच्छी व्यंजना ऊपर की पंक्तियों में हुईं 

दहै। विरहिणी किस प्रकार प्रिय-दु्शन की इन्छा प्रकट करती है, यह 
नीचे के गीत में पढ़ियेः--- ४ 

श्रब जो प्रियतम को पाऊँ, 

तो इच्छा हे, उन चरणों की रण में घाप रमाएँ ! 

भाप अवधि बन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊँ , 

में घपने को घाप मिटा कर जाकर उनको लाऊँ। 

काव्य में सर्वेन्न ताकिक चुद्धि का भाश्रय छेने से सम्यक्‌ 

रसास्वादन नहीं हो सकता। उममिछा स्वयं अवधि बनकर अपने 
अपको मिटाने के लिए तयार है। कोई यदि तक का सहारा छेकर 
यद् कहने छगे कि जब ऊरमिठा अवधि बनकर अपने आपको मिटा 
देगी तब फिर श्रिय से मिलेगी क्या खाक ! तो उस ताकिंक की 
तक-बुद्धि पर कोई आक्षेप नहीं करेगा किन्तु तके और काब्य का. 
अजुशीलन दो भिन्न मिन्न वस्तुदँ हैं। हेस्वाभास के कारण किसी 
अष्क ताकिक को चाहे इन पंक्तियों में आानन्द न मिक्े, इनको असत्य 
कह कर चाहे धह इनकी सिहली उद़ावे किन्तु कोई भी सहृडय पाठक 
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अब 


इस रसास्मक उक्ति से आनन्द उठाये घिना नहीं रह सकता । 
०: +काब्य में हेत्वाभास भी आनन्द का कारण हो जाता है। ऊपर की 
पंक्तियों में प्रिय दु्शंन का औत्सुक्य ड्यंजित हुआ है । 
ऊमिला कट्दती है--- 
ऊषा-सी आई थी जग में, सन्ध्या-त्ती क्‍या जाऊँ | 
आन्त-पवन-से वे आावे, में सुरभि-समान समार्ऊे ! 
कषा के समान कांति, प्रफुहछता और जाग्रति लेकर मैंने 
संसार में प्रवेश किया था, क्या सन्ध्या की-सी उदासी छेकर मैं 
यहाँ से जाऊँ ? में तो चाहती हूँ कि मेरे प्रियतम मन्द्‌ पवन की 
तरह आवदें और मैं पवन में सुगन्ध के समान धीरे से प्रिय में छीन 


डी जाऊँ। । 
निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यंजना का चंचित्य स्पष्ट देखा 
2जा सकता है--- 


मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गाऊेँ , 
उधर गान कहता है रोना थावे तो में घाऊँें | 


दादिक दुःख शब्दों हारा व्यक्त ह्वोना चाहता है किन्तु उधर 
दाद कहते हैं कि जब तक दुःख पूर्णतः प्रकट नहीं होगा, एम नहीं 
निकलेंगे। कट्टने का त्ताध्पय यह है कि हृदय के द्रवीभूत दोने पर ही 
सच्ची कविता फूटती है । 

सचलछ रहा है! लाक्षणिक प्रयोग हैं | बच्चा जैसे किसी चीज के 
लिए मचल उठता है, उसी तरद्द यहाँ भी दुःख का भावेग 
अभिव्यक्ति के लिए तड़प रहा है ! 'रोदना का यहाँ पर मानवीकरण 
इुआ है; ऐसा लगता है जैसे रोदन ऊमिला का कोई हटी शिश्षु हो 
जो किसी चस्तु के लिए मचल् उठा है। रॉदन हठ करता है कि 
मुझे गान चाहिए; उधर गान भी कितना सहेतुक उत्तर देता है--- 
“रोदन जावे तो मैं जाऊँ; ( नहीं तो आये मेरी बका | )” यहाँ पर 
गान का भी मानवीकरण दी समझिये। उक्त पंक्तियों में दो बच्चों के 
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शिश्लु-छुछूस व्यवहार की प्रतीति-सी भी हो रही दं। बच्चे भी तो 
इसी प्रकार ६5 किया करते हैं, “वह जब नहीं णाता ता... 
मैं हीकक्‍योंआईऊें! सुझे ही क्या पढ़ी है ?” शिश्षुओं की इस सामान्य 
तक-पद्धति से कौन ऐसा विज्ञ पाठक है जो अपरिचित है ? तो फिर 
'(रोदुन! और “गाना क्‍या ऊर्मिछा के दो सफछ हटी शिक्ष हैं ? 

पुराकाल में आदि कवि का रोदन जब मचल उठा था, तत्र 
अनायास ही उनका संगीत निश्वलछिखित छन्द के रूप में सुखरित हो 
उठा थान- 

“मा निषाद तिष्ठां वमगमश शाक्षतोी! समार | 


यत्कों चमिथुना देकम व घी काममो हितय्‌ ॥* 
सहाकचि कालिदास के शब्दों में कवि का शोक ही छछोक बन 
गया था 'छछोकव्वमापथ्स यस्य शोकः |? इसी तथ्य को हिन्दी के 
स्वतासघन्य कवि श्री सुमिन्नाननदय पन्‍त ने निश्वलिखित अमर, 
पंक्तियों मे जड़ दिया है 
वियोगी होगा पहला कवि, धराह से उपजा होगा गान । 


उमड़ कर भ्ोंखों से चुपचाप, वही होगी कविता भ्रनजान ॥| 

करुणरस को ही एक मात्र रस मानने चाले भवभूति, तथा, 
अत्यन्त विषाद पूण भावों में दी मधुरतम संगीत की सत्ता स्वीकार 
करने वाके अग्रजी के सहाकवि शंदी७ ने भी प्रकारान्तर से चही 
बात कही थी जो ऊपर की पंक्तियों में श॒ुप्तजीं द्वारा कही गईं है । 
इसी तरह का एक सुन्दर गीत “यश्योधरा' में भी है जिसकी कुछ 
पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं।--- 

रुदन का हँसचा ही तो गान | & 
गा गाकर रोती है मेरी हतन्त्री की तान। 

मीरा करत असल तक तरस 
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मीड़-मसक है कृप्तक हमारी, घौर गमक है हुक; 
+ चातक के ६- कहृति नो, सो कोइल की कूक | 
राग हैं सब यूष्छित श्राहवान । 
₹दन का हँसना ही तो गान | 
यदि उमंग भरता न अ्ाद्द्रि के ओ तू अन्तर्दाह , 
तो कल बल कर कहों निकलता निर्मल सह्लि-प्रवाह ! 
ह सुलभ कर सबको मज्न-पान ! 
रुंदन का हँसना ही तो यान | 
ऊ मिला कहती है कि मेरा हृदय तो वियोगासपति का आश्रय« 
स्थल है औभौर इधर णाँखों में पानी भरा है ! चाष्प के लिए आग 
और “पानी दोनों उपकरण मोज्द हैं किन्तु डस भाष के जोर से मेरा 
शरीर रूपी बतन वष्ठो पूट न जाय | अश्कि दाध्प थे: वन्द रहने से 
बत न फूट ही जाता है 4४: ५१११४: ५६ * 
इधर घनल है और उघर जल हाय | किपर मैं जाऊँ ! 
प्रबल वाप्प, फट जाय न यह घट कह तो हाहा सार्ऊ ? 
अपने को संसार-रुझुद्ग वी विचित्र तरंग बतलाती हुई विरद्दिणी 
कह रही हैं“ *- * ।४५* 
उठ अवार न - पार जाकर भी गईं , 
ऊर्मि हूँ मैं इस भवार्णव की नई | 
घटक जीवन के विशेष विचार में , 
भटकती फिरती रवये ग्रकघार में ५ 
सहज कर्षण कूल, कुंज, कछार में , 
विषमता है किन्तु वाय्यु-विकार में , 
घौर चारों भर चक्कर हैं कई , 
ऊर्मि हूँ मैं इस भवाणंव की नई! 
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इस किनारे से उठ कर गई भी पर पार तक न पहुँची; मैं 
इस संसार-पमुुद् को एड विचित्र ही तरंग हूँ। जऊ की विशेष क्रिया . 
( जीवन की विशेष परिस्थित ) के कारण सें रुक गहं, अब स्वयं 
मझघार में सकती फिरती हूँ। कूछ, कुज और कछार में 
सहन ही आाकषण पाया जाता है--यदि कभी-कभी थे आनन्द-प्रद 
प्रतीत नहीं दोते तो दृपका कारण चायु-विकार ही है । शिक्षिर में 
पर्तो का गिरना और वसनन्‍्त में बहलरियों का लृहलहाना-- यह सब 
वायु-परिवर्तत के कारण ही तो होता है। पानो में भिस प्रकार 
मेंवर होता है, उसी तरह मेरे जीवन में भी चारों ओर कई चक्कर हैं। 
ऊपर की पंक्तियों में 'अवार!' इस कित्ररे तथा पार! दूपरे किनारे के 
लिए प्रयुक्त हैं। "जीवन! और “चक्कर! भी सिष्ट शब्द हैं झेसा कि 
ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट है। 
पर विल्लौन नहीं, रहेँ गतिहीन मैं , 
देन्‍य से न दबूँ कमी, वह दीन मैं , 
अति अवश हूँ ,किन्तद घात्म-धधीन मैं ; 
स्ति, मिलन के पूर्व ही प्रिय-लीन मैं | 
करतका सो कर चुका श्रपना दई , 
उम्ि हूँ में इस भवार्णत की नई | 
ऊरमिला कहती है कि मैं चाहे कितनी भो निरुपाय क्‍यों न्‌रहेँ 
संसार झुझ्े अपने में भुला नहीं रख सकता । मेरी दीन दशा अवश्य है 
पर में इदू रहने वाली हूँ; विषम स्थिति के कारण भी घपष दाने वाको 
नहीं हूँ। लाचार होने पर भी मैंने अपनी आध्मा को यश में कर 
रखा है। हे सखि ! मिलन के पूत्र ही मैं तो प्रिय में छीन हूं। ,, 
पहले आँखों में थे, मानस में कूद मप्त जब थे थे !” देव जो कर + 
सकता था, घह् तो वह्द कर ही चुका ! 


संम्ोग-“ट गार की एक खीझ-रीक्षमयी मधुर स्छति का चित्रण 
निश्नलिखित कवित्त में हुभा है-.. 
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आये एक वार प्रिय बोले---/एक बात कहूँ , 
विषय परन्तु योपनीय सुनो कान में [* 
मैंने कहा-फौन यहाँ !” बोले-्रिये, चित्र तो हैं , 
सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में ।* 
लाल किये करणयूल होंठों से उन्होंने कहा--- 
क्या कहूँ सगदगद हूँ, में भी छद-दान में 
कहते नहीं हैं, करते हैं कृती [” सजनी में 
खीक के भी रीक उठी उचत्त सुसकान में | 
उक्त कवित्त को पढ़ कर अम्रुक, मेघदुत्त तथा चिहारी के 
निम्नलिखित पर्यों का ध्यान हो आता है--- 
“जुन्य वातग॒हं विलोक्य शयनादुत्थाय किम्चिच्छुन 
निद्राव्यानमुपायतस्थ सुचिर निवेश्य पत्यमुखय 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गरण्डस्थरल्री 
लजानग्रमुखी प्रियेण हसता बाला घिर चुगम्बिता ॥* 


( घ्रमतक 2) 

“शब्दाख्येयं यदूपि किलर ते यः सलीनां पुरस्तात्‌ 
कर्ण लोलः कथबितुभभूदाननस्पशलोभात्‌ ।” 

्ा ( मेघदूत 2 


अर्थात्‌ जो तेरा ध्रिय सखियों के आगे कहने योग्य बात को 


भी तेरे मुख-स्परश के छोभ से तेरे कान में दी कहने को छालायित 
रइता था। 


में मिसहा सोयों समुम्ति सुहँ चूस्यों (ढिय जाय | 
हँसस्‍गों खित्तानी गर गद्यों रही ग्रे लिपटाय ॥ 
( बिहारी 2) 


ऊमिछा के लक्ष्मण ने जिसे गोपनीय विषय” कहा है, उसकी 
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व्याख्या यदि यदाँ न भी की जाय तो भी जाशा है, रसिक्र पाठक 
उसे समक्ष जायगे । 
ऊंमिला अपने चपल यौवन-बाल को संबोधित करके कहती है--- 
मेरे चपल योवन-वाल | 
अचल अंबल्ल में पड़ा सो, मचल कर मत्त साल । 
बीतने दे रात, होगा छम्रवात विशाल्र , 
खेलना फ़िर खेल मन के पहन के मणि-माल | 
पक्त रहे हैं भाग्य-फल तेरे सुरम्य-रत्ताल , 
उर न, अ्रवत्तर भरा रहा है, जा रहा है काल | 
गन पुजारी और तन इस दुशखिनी का थात्र , 
भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल | 
अथात्‌ हे मेरे चपछ यौवन रूपी शिशु ! तू अंचल में निश्चल 
सोया रह, मचल कर सुझे व्यथित न कर । रात बीतमे दे, फिर 
सुम्रभाव होगा जौर मनोरथों के पूर्ण होने पर तू भी जी भर कर 
खेलना | अवधि धीरे-धीरे बीत रही है, तुझ्ने भी मीठा फल मिलने 
वाला है। डर मत, वाल बीत रहा है। और घह सुअवसर दाथ 
जाने ही वारा है। हे मेरे प्रिय यौचन रूपी छाल | मेरा मनरूपी 
पुजारी शरीररूपी थार में ठुझ्ले ही रख कर प्रियतस को भेंट करेगा। 
“लाल? शब्द “यौवन और माणिकः दोनों के भ्र्थ ० दचोंच्रक 
है। अन्तिम दो पंक्तियों में बड़ा सुन्दर रूपक बाँधा गया है । 
ऊरमिडा के मन में पुरानी स्खू तियाँ रह रह कर सजग हो उठती 
! एुक बार संयोग के दिनों में अपनी वीणा गोद मे लेकर उसने 
यह टेक छेढू दी थी --- 
“न था ढुग तू, मानिनी-मान था |” 
गायक ( लक्ष्मण ) जैसे कह रहा हो 'हुगं को तोड़ने के समान 
मानिनी का सान-भंग करना भी कठिन दै।? नायक की भावना को 
तह अपनी चीणा द्वारा झंकृत कर रही थी । अकस्मात्‌ विना 
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किसी शब्द के लक्ष्मण चहाँआ पहुँचे | उनकी ध्रृत्ति कमिका में 
लीन थी | न था हुये तू , मानिनी-मान था को सुन कर लक्ष्मण 
स्वर्य अपने पर हो हँस पड़े 'बढ़े, वीर थे, आाज्ष अच्छे फैसे |? 
ऊमिला को भी हँसी जा गई ओर बोली--अज्ी, मानिनी तो गईं; 
(इस समय मैं मान किये नहीं बठी हुँ ) बधाई ! जाएको भनायास 
ही जीत मिल गईं । लक्ष्मण ने उत्तर दिया--- 


प्रिये हार में ही यहाँ जीत है , 


हुक क्‍यों ठुम्हारा नया गीत है ? 
उर्मिला ने कहा--अब आएज़े धनुष की टंकार के सामने यह 
घीणा की झेंकार वप्रथसी दे । इस पर रूइ्मण बोर उठ--मेरी 
चाप-टंकार दो तुम्हारी चीणा की झंकार में सप्न होकर सो रही है। 
ऊमिलय पूछती है-भछा, यह तो बताओ, झंदार और उदंकार में 
अच्छी कौन है ? लक्ष्मण कहते हैं कि दोनों ही अपने-भपने स्थानों 
पर अच्छी हैँ। घर में वीणा की झंकार सुहाती है, द! रणन्मूमि में 
घनुष की दंकार भली लगती है। सच्चे चीर तो इसीलिए युद्ध 
करते हैं कि आन-दु-ध्वनि अखण्डित बनी रहे; दं कार फेचक कार के 
लिए थोड़े ही है, उसऊफा लक्ष्य भी तो झंकार ही है--- 
इसी हेतु है जन्म ढंकारे का , 
न टूटे कभी तार भमकार का | 
टंकार की नौबत न जाये तो अच्छा ही है जिससे सभी ओर 
झंकार होती रहे । किन्तु संसार में राज्य-लिप्सा पाई जाती है, 
इसीलिए इत्तनी हलूचरऊ शो ती है जिस झंकार में बाघा पहुंचती है । 
ओर हम क्षत्रियों पर शान्ति बनाये रखने का जो दायित्व है उसका 
निर्वाह' हम घनुबंक के हारा ही फर पाते हैं 
“हमें शान्ति का भार जो है मिला , 
इसी चाप की कोटियों से मिला | 
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ऊमिला ने कह्ा--भस्तु, किन्तु मेरे लिए तो धनुर्विया ब्यथ है, 
मेरे लिए तो संगीत ही सर्वश्रेष्ठ है--अच्छा ही है यदि कलह भौर 
अश्वांति के विधादी स्वरों से मेरे कान बचे रहें । धनुविधा सीखने के 
छिए में तुम्हारी शिष्यता क्यों स्वीकार करूँ ? कहो तो वीणा वजाना 
सिखाने वाली में ही तुम्हारी शिक्षिका बन जादँ । 
' कर शिष्यता क्‍यों तुम्हारी धघ्रहो , 
बनूँ तांत्रिकी शिक्षिका नो कहो | 
तांबिकी' शब्द कछेप-बल से “मन्त्र फूँकने चाली जया मोहिनी 
विधा सिखाने वाली” का भी घोतक है। ऊमिछा कहती है कि तुम तो 
आर्गो को मार ही सकते हो, पकड़कर नहीं छा सकते किन्तु मैं अपने 
स्व॒रालाप से कहो, तो अभी उनको जाक्कष्ट कर छूँ। लक्ष्मण ने कद्दा 
तुमने सुप्ते तो अपने स्वरालाप से अभो भाक्ृष्ट कर ही लिया है, फिर 
तुम शिष्य से शिक्षिका क्‍यों न बनो ! तुम भपनी स्व॒रालाप धारा को 
प्रवाहित द्वोने दो; मेरा धनुष तो पुक कोने में पढ़ा हुआ विश्राम 
करता रहेगा । 
ऊमिछा कहती है--- 
इसी भांति घाल्राप-संलाप में 
( न ऐसे महाशाप में, ताप में , ) 
हमारा यहाँ काल था बीतता डे 
व सन्‍तोष का कोष था रौतता | 
हरे [ हाथ | क्या से यहाँ क्या हुआ ! 
उड़ा हो दिया मन्यरा ने सुधा । 
हिया-पीबरा शून्य माँ को मिला , 
गया सिद्ध मेरा, रही मैं शित्रा | 


अन्तिम पंक्ति बढ़ी सामिक है। सिद्ध शिला से तास्फये उस 
शिला से दे जिस पर योगी सिद्धि प्राप्त करता है। जब तक योगी 


५६ त। ३ तब तक तो वह सिद-शिला है, जब योगी चछा जाता हट 
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तब वह कोरी शिलछा रह जाती है। अपने प्रियतम के विना ऊमिला 
उस शिला की तरह हो गई है जिसे उसका योगी ( सिद्ध » छोड़कर 
चछा गया हो । 
ऊमिला सोचती है कि जो आनन्द के दिन मैंने देख थे उन्हे 
क्या में फिर कभी देख सकेगी ? किन्तु अभी तो इस प्रत्यक्ष हुःख से ही 
छुटकारा मिलना कठिन है। 
स्वप्न था वह जो देखा, देखूँगी फिर क्या कभी ? 
इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ श्भी ! 
बारहघर्बीतगये,फिरभी स्वामी नहीं छोटे ! प्रसिद्ध छोकोक्ति के 
अनुसार १२ चर्षो में तो घूरे के भी दिन फिरते हैं ! 
कूड़े से भी भागे पहुँचा भ्रपना श्रदृष्ट गिरते ग्रिरते , 
दिन बारह वर्षों में घूड़े के भी चुने गये हैं फिरते | 
विरहिणी कहती है कि हे सखि ! जहाँ नित्य नया नया रस 
पिया था, वहाँ आज विष भी अरूम्य हो गया । 
मरण-जीवन फी यह संगिनी 
बन सकी वन की न विहंगिनी / 
है सखि ! तू देख तो सद्दी, कितनी उदासी यहाँ चारों ओर 
फेली हुई है और फिर यह भी सोच, अतीत में कितना आाननद्‌ मैं 
मना चुकी हूँ ! जो हास-विलास पहले प्रत्यक्ष प्रकाशित थे, वे भब 
रुदित-से और उदास हो रहे हैं। हाय रे वेपम्य ! हे स्वजनि ! यदि 
मैं पागल भी हो सझूँ तो कुशल है; क्योंकि उस हालत में में भपनापन तो 
खो सकेगी जिससे वेदना का अनुभव सुझे न होगा। 'कामायनी' के 
मनु ने भी कुछ इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की थी--- 
“विस्मृति भरा, भ्रवसताद घेर ले , 
नीरवते | बस खुप करदे | 
चेतनता चतल्र था, जढ़ता से--- 


झाज थशुन्य मेरा भर दे ॥” 


ह। 
बन्क 
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ऊमिला शपथ दिलाती हुईं कह्टती हद कि है सखि! यदि में पागल 
हो जाऊँ तो तुम सेरा उपचार न करना, तुम तो इस तरह का प्रयत्ष 
करना जिससे यह अवधि जददी रो जददी धीत जाथ। इस कछुञ्ष में 
मुझे निम॑य छोड़ देवा। यह कुझ्न मिल्व-भ्रापण का स्टृत्ति-पुञ्-सा है; 
इसीमें प्रिय से मिलन सापण हुआ करता था । 

ऊमिला रहती है फि हे सखि ! पागलपन में भें भकारण ह्टी 
रोऊँ और दँझूँ तो तुम युझ् पर न पसीज्ना । मेरे इस पागरूपन को 
तुम झत्यु अथवा जाधि-व्याधि कुछ न समझना, इसे तुम इ:चल सुपप़न- 
समाधि के रूप में देसना । अहा ! यदि ऊर्मिला किसी त्तरद पागल हो 
जाय तो फिर क्या कहना ! यद घिरह-रूपी लप॑ तो फिर उसे नह्टी 
सता पायगा३--- 

हहह | पायल हो यदि ऊर्मित्रा , 
विरह-सर्प स्वयं फिर तो किला | 

मंत्र द्वारा कीलित हो जाने पर सर्प निश्चेष्ठ हो जाता ४ और 
काट नहीं सकता। ऊमिला के कहने का ताएफये यह हे कि मेरा उन्‍्माद 
विर६-रूपी राप को कील देने में मंत्र का-सा काम करेगा और मेरे ये 
मानसिक विकार तो प्रित्र के लौट आने पर अपने आप सिट जायेगे 
और मेरे सुख-स्वप्त भी प्रत्यक्ष हो उद्ेंगे 
उच्साद-वज्ञ उततिका यह सोचने ऊुगती है कि प्रिय उसके समक्ष 
खड़े हैं पर उनसे मिलने के लिए जब वह हाथ बढ़ाती है तब उसके 
हाथ झून्य से पड़ते हैं। ऊमिला कहती है कि न तो यह वियोग ही है 
ओर न इसे संयोग ही कहा जा सकता है। हे सखि ! मुश्ने बता तो 
सही, मैं अपने कौन-से भाग्य का भोग भोग रही हूँ ! 

है लखि ! मैं कमो-कभी सोचती हैं कि प्रिय वन से छोट भाते हैं 
और छिपे-छिपे जाकर सभी कुछ देख छेते हैँ तथा स्वयं भी कुछ 
दिखलाई पड़ जाते हैं। थे हमें देखने के लिए जाते हैं अथचा दमारा 
उद्धार करने या हमें तारने के लिए आते हैं अथवा हम किस भाँति 
जी रहे हें, यह जानने के लिए जाते हैं ? 


5 


१३२७ 


आते यहाँ नाथ निहारने हमें, 
उद्धारने या सखि, तारने हमे / 
जा जानने को, किस भोंति जी रहे ? 
तो जान ले वे, हम अश्र पी रहे | 
प्रयोग के जाघार पर हल अश्र पी रहे! का सम्रथन किया जा 
सकता है। अपने लिए “हम”! कहने पर अनेक पाध्तों में स्री भी 
घुढ्लिद्ग क्रिया का ही प्रयोग ररदी हैं 
मनोपृत्ति का सच्चा अध्ययन ऊमिका की निम्नलिखित कक्ति में 
देखा जा सकता हि--- 
' सखि विचार कंभी उठता. यही--- 
अवधि पूर्ण हुईंग्रिय आ गये | 
तदषि में मिलते सकुचा रही $ 
वह वही पर ञराज नये नये | 
ऊरमिला कहती है कि हे संखि ! कभी यह विचार उठता दे कि 
अवधि पूण हो गड्ढे और प्रिय भा गये हैं। उस समय सुझे ऐसी छण्जा 
आती है मानो पहले पहल ही मैं प्रिय से मिल रही हू । हे सख्त ! में 
तो जहाँ-जदाँ देखती हूँ, वहाँ-चहों प्रिय की कारन्ति ही मुझे स्वश्र 
दिखाई पड़ती है | 
निरखती सखी, भाज में जहाँ , 
दयति-दीसि ही दीखती वहाँ । 
इस पर सखी कहती है कि तू तो आव्त है, ठुझ्ले तो भावोन्माद 
गया है। यह सुन कर ऊमिलछा कहती है कि यदि में आहत हूँ तो में 
चाहती हूँ कि में अ्रान्त द्वी बनी रहू क्योंकि सुझे तो इस अस में ही 


आनन्द है | यदि यह भग्नल्व है तो किसी दसरे सत्य की मावश्यकता 
सुप्ते नहीं | 


| हहह, अजमभिला शभ्रान्त है, रहे , 
यह ॒श्रत्तत्य तो सत्य भी बहे। 
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हे! यहाँ दूर हो जाय! के भर में प्रयुक्त हुआ है। उम्माद के 
पश्ीभूत होकर ऊमिला अपनी सखी से कहती है कि देख, इंस की 
तरह शुभ्न चर्ण वाले मेरे प्रियतम केलि-कुंज से निकल कर किस प्र कार 
प्रेम-पुअ-से खड़े हैं। भाद ! प्रियतम के लौट जाने से आज मेरे ज्वलित 
भाण भी प्राण पा गये हैं। हे सखि ! देख इधर तो रुचिर ( चारु ) 
चन्द्र की चन्द्रिका छिटक रही है और उधर मह्लिका अपने अशोक से 
मिल रही है। आलग्यन ( प्रिय ) भी खड़े हैं भौर उद्दीपन € चन्द्रिका 
आदि ) भी मौजूद है। भाज ३४ वर्षों की लम्बी भवधि पृण हो गई है। 
दिगन्‍त में आज यश छा रहा है, भाज की घड़ी धन्य है, किन्तु हे 
स्वजनि ! जानन्दोत्सव के इस अवसर पर तू खिन्नन्सी क्‍यों खड़ी है ! 
जा, शौत्र ही भारती के उपकरण जुटा जिससे मैं उनकी भारती 
उतार रूँ और अपने नेन्नों के मठु-जर से उनके चरणों का अक्षालन 
करू । देख तो सद्दी, उन चरणों में जैसे धूल भरी है समुद्र में तेरते 
हुए को जैसे किनारा मिल जाय, चेपे ही विरइ-रूऐी समुद्र में लैरती 
हुईं मेरे लिए उनके चरण तट के समान हैं। क्या ही विक्रट जदाजूट 
प्रिय ने बना रखा है, उनकी दोनों नकुटियों में धनुप-पा तना हुआ है । 
_नकी झुख सन्द हास्य से भरा हुआ है और उनको कान्ति के सामने 
चन्द्र भी फ़ीका पद गया है। अन्घरा उनकी छलित है, कण्ठ उनका 
शंख जैसा है। नेतन्न कमल के समान हैं भौर जल की-सी निमंल 
कान्ति उनकी है। 
जल्ित कन्धरा, कणठ कम्बु-सा , 
>ग प्न्से घोष पम्तु-सा। 

“'कन्घरा! शब्द का अथ यद्यपि दल! होता है पर जान 

पढ़ता है, कवि ने यहाँ शब्द का प्रयोग 'कन्धे” के भथे में किया है। 
ऊमिका कहती है कि प्रियतम का 
भाँति चमक रहा है। योग भोर क्षेत दोनों मेरे लि 
हो गये हैं। ऊममिला छे भाग्य 

समान झृती और कौन है ? 


ए्‌ आज सुकृभ 
मे भाज उदय हुआ हे; भाज उसके 


शं 
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तनु॒तपा हुआ शुद्ध हेम है , 
सुन्नमभ योग है भोर क्ेम है । 
उदित ऊर्मिला-भाग्य धन्य है 


अब कछती कहाँ कौन श्न्य है | 
उनमाद के चश्चीभूत होकर ऊर्मिला बहद्दती है कि हे नाथ ! 
भाप वहीं खड़े दयों हैं! हे प्रिय [ प्रवेश वीजिये, हार आपके लिए 
खुला हैं। जाप तो मेरे पति हैं, इसलिए आपका समझागम तो भेरे 
लिए हमेशा ही उचित है, विह्िित है | में जानती हैँ कि आप महान्‌ 
हैंभौर में होन हूँ तो भी धृलि वी तन्ह में आपके ही चरणों से 
छगी हुईं हुँ। हे स्वामिन्‌ ! देवता तो भक्ति को देखते हैं, ध्यक्ति को 
नहीं। अब में भी दीन नहीं रही । आप झुझे मिल गए तो झुझे 
सभी कुछ मिक गया ! 
किन्तु हे प्रिय | आपके साथ के छोग तो दिखाई नहीं पढ़ते । 
क्या आप भवधि के पहले ही छोट भाये ? 
प्रभ कहाँ, फहाँ किन्तु अश्रजा , 
कि जिनके लिए था घझ॒मे तजा ? 
बह नहीं फिरे ? क्‍या तुम्हीं फिरे ? 


हम गिरे अरहो [| तो गिरे, गिरे | 

आपने भधभञ्ष ( राम ) और अद्गजा ( सीता ) के लिए ही तो 
सुझे छोड़ा था; अब यदि आप उनसे पदछे ही छौट जाये तो हमारा 
बढ़ा भारी पतन हो गया ! 

हे सु वामिन्‌ क्‍या अधिप ('राम ) ने स॒झे दुखी समझ कर और 
झुझ पर दया करके जापको घर भेज दिया ! बविन्तु यइ् तो मेरे लिए 
भोर भी दुःख का वारण हो गया | है प्रिय | जाप फिर छौट जाहये 
* इस मोहोनमाद के चशीभूत न होइये। यह सच है कि सें 
आपके वियोग में यहाँ विक्ल हूँ, विन्तु एक भादुर्श की रक्षा के 


को 
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लिए में कष्ट उठा रही हूँ, इसका सक्ने गये भो तो है। में तो एय 
नज्जा भारी पक्ष कर रही हूँ, उसको इस तरह नष्ट न करिये । हे 
विकल् में यहाँ किन्तु गविणी , 
पे करदी मुझे नष्ट प्र्विणी | 
जोर फदाचित्‌ भाप ही मोह के कारण छोट आये है » तव हे 
नाथ | क्या जाप तपोश्रष्ट नहीं हुए ? भव तक तो मेरी व्यथा जैसी 
होनी चाहिए वेश्ती थी, अथात्‌ घह सफल थी किन्तु यदि आप 
मोहाविष्ट होकर छौट भाये हैं तो मेरी सारी ब्यथा उ्यर्थ हो रही । 
घर फ़िरे तुम्हीं मोह से कहां > 
तब हुए तपोश्रष्ट क्‍या नहीं ? 
अत हुए श्रह्मे नाथ, जो यथा न्‍ 
पिक्ू | बृथा' हुईं ऊर्मिल्षा-व्यथा | 
अभो समय है, लौट जा इये; यश-रूपी स्वगं से र्यो गिरिये 
नहीं । अभु दयाल हैं, लौट कर उनपे मिलिये और फिर उनझे 
कुटोर-द्वार ले दिलिये नहीं। अभी आपकी अपकीत्ति फ्ेली नहीं है 
क्योंकि अभी किसीको माहुम ही नहीं हुआ कि आप छौद भाये हैं; 
अभी तो एुक-मात्र मुझे ही इप बात का पता है कि आप बन से 
वापिस आगये हैं किन्तु मेरा क्या, में तो आपसे अभिन्न हू, 
जापकी अद्धांगिनी हूँ। मेरी स्लो को भी आपके आने का पता 
नहीं है, वह तो समझ्षती है कि सुंश पर उन्‍्माद छाया हुआ द्टे । 
+है च्खी मुके मत्त मानती नि 
, ऊँशल में यहीं भाज नानती | | 
__पह भी अच्छा दी हुआ कि सखि सुझे उन्मत्त समझ रही हैह। 
तुम मतो रहो और मैं सती रह? सेरे तो यहो अर प्रथम अमिकाषा है। 
अब रे रहे आण ये घेंते , 
तदपि कौन है, नो मुफे हँसे ? 
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अब हँसी न हो और क्या कहूँ ! 
ठुम ब्रती रहो, में सती रहूँ | 
फिर भी हे प्रिय ! धिकार है .तुम्हे जो सामने खड़े हो ! 
पनिरंज की तरह क्यों यहाँ जड़े हो । जिघर भी पीठ देकर में अपनी 
दृष्टि फेरती हैँ हे ढीउ | तुम उधर ही दिखल्‍ाई पड़ते हो ! तुम 
अपना धम छोड़ कर सुझ्से मिलने के लिए आभो तो इससे अधिक 
खुरी बात मेरे लिए क्‍या होगी ? ऐसी अवस्था में आत्महत्या करके 
मैं अपने प्राण क्‍यों न दे दूँ! ऊर्मिछ्ा जब आत्महत्या के लिए 
उतारू हो जाती है तो उसकी सखी उसे पकड़ कर ऐसा करने से 
मना करती है। इस पर ऊर्मिछा कहती है कि हे सखी ! सुझे सत्त 
पकड़, झुझे छोड़ दे। जब सखी यह कट्ट ती दे कि--वि यहाँ कहाँ ?' तो 
अमिछा अपने आपे में आने की चेष्टा करती हुईं कह रही है-+- 
“खजनि, क्या कहा--वि यहाँ कहाँ / 
तदपि दीखते हैं जहाँ तहाँ! 
यह यथार्थ उनन्‍माद आन्ति है ! 
ठहर तो मिटा क्षोम, शान्ति है |” 
उन्‍्माद के वश ऊमिला असी तक यही समझ रही थी कि 
अपना धर्म छोड कर अवधि के पहले ही भध॒िय लोद भाये हैं, 
इसलिए वह अति क्षुब्ध थी; किन्तु अब जब उसे यह प्रतीति हो 
गई कि यह ययाथ उन्‍्माद था तो उसने यह कह कर सन्तोष की 
साँस की कि चलो, यहद्द क्षोभ तो सिटा ! 
ऊर्मिछा के मन में अब ग्छानि पदा होती है कि उसने अपने 
'धवामी का विश्वास नहीं किया, पर दुसरे ही क्षण चह कहती है कि 
हे सखि |! यह तो मेरे द्वाथ की बात न थी; उन्म्राद के वशीभूत 
होने के कारण ही मैंने अपने स्वामी की भत्संचा की थी। है सखि ! 
बता में इसका क्या प्रायश्रित करूँ १ इस अनथे का भी कहीं कोई 
ठिकाना है १ -चक्रोक्ति का आश्षय लेती हुईं ऊमिझा कह रही है--- 
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प्रतित नाथ हैं ! तू सदाशया ! 
भ्रम उमग्रिले, हाय निर्दया | 
नियम पालती एक-मात्र तू, 
तब अपात्र हैं भर पात्र तृ? 
मुह दिखायगी क्‍या उन्हें घरी , 
पर सतरशया, क्यों न तू मरी | 
ऊम्रछा सोचती है कि स्वामी तो दयाछ हैं, इसलिए वे मुझे 
भवश्य ही क्षमा कर देंगे, किन्तु उनके द्वारा क्षमा किये जाने पर भी 
मेरे हृदय में क्तिनी आत्म-रलानि बनी रहेगी ! 
पदय वे बता किन्तु चंचला , 
उह क्षमा सही नायगी भ्त्रा ! 
ऊर्मिका कल्पना करती है कि मुझ्ते क्षमा करके प्रिय इस ५ 
अकार कृहरं-«- 
बिपरता नहीं न्याय भी दया , 
पंत रहो, थ्रिये, जान मैं गया | 
एम चधौर हो ठुच्छ ताप में ह 
रह सकी नहीं श्राप शाप ग्रे 
7 उत्त धूप में और मेह में, 
तुम रहीं यहाँ राज-गेह में , 
विदित क्या तुम्हें देवि, क्या हुआ , 
रुघिर स्वेद के रूप में चुध्या | 
विपिन में कभी तो सका नर्मे। है 
भधिक क्या कहूँ रो सका न मैं | 
प्चन ये पुररकार में मिले , 
अहह जऊर्मित्ने | हाय जभिले! | 
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घर में बेंठे-बेटे आलोचना करना सहज है, किन्तु तत्व की 
.. ) साधना अलनन्‍्त कठिन हे; गजोगुण और तमोगुण को दबा कर 
* ध्रकृति को स्वस्थ करना पढ़ता है । 
गिन स्को, गिनो शूत्र जो घुभे , 
सहज है समालोचना शुभे | 
कठिन साधना किन्तु तत्व को , 
प्रथण चाहिए सिद्धि सत्व की । 
च्दाँ घन में तो कम का कठिन-क्षेत्र था; पर यहाँ क्या था ? 
कभी देव को दोष दिया और बहुत किया तो कुछ रो छिया 
कठिन कम का कोत्र था वहाँ, 
पर यहाँ ! कहो देवि क्या यहाँ ! 
उलहना कभी देव को दिया , 
बहुत यो किया नेंक रो लिया | 
सज्िका त्जनभापा का प्रयोग है । बज-भापा के प्रयोगों को भी 
कहीं-कट्ठी गुप्तजी ने अहण किया है । 
ऊर्मिछा सोचती है कि पक्रोक्ति का आश्रय छेकर प्रिय मुझे 
इूस प्रकार कहेंगे--- 
स्वपति-पुणय ही शृष्ट था तुम्हे , 
कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें । 
प्रियतमे | तपोश्रष्ट में ? भत्रा , 
मत छुथो घुके लोट में चला। 
है विरागिनी ! तुम सुखी रहो; हे पुण्य-्मागिनी ! बस, अब 
£ आधे बिदा दो ! ऊरमिला कल्पना करती है कि जब में उन्हें रोकने 
गूँगी तो वे कहेंगे-- 
हट घचुलचाणे, रोक तून यों , 
पतित में, मुके टोक तू न यों । 
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इसके भागे जो हुआ वष्द कवि की इन दो नाटकीय-पंक्तियों मैं 
पढ़िये-- 
विवश लक--नहीं, जर्मिल्रा हहा |? 
किपर जमिला ? ध्रालि, क्या कहा ! 
विवश लकू--? कह कर ऊर्मिछा जिस समय रुकी उसी समय 
घबराकर सखी चिहछा उटी--“नहीं, ऊमिंला हहा !? इसे -सुन कर 
ऊमिला ने भी चौंक कर कहा-'किघर ऊर्मिला ? जालि, क्‍या 
कहा / वह तो उस समय अपने को लक्ष्मण सान रही थी !. कुछ 
देर बाद संभल कर ऊमिला ने अपनी सखी से कहू [--« 
फिर हुईं भ्रह्म मत्त ऊर्मित्रा , 
सखि ग्रियत्व था क्या सुके मिला । 
यह वियोग या रोग, जो कहे , 
ग्रियययी सदा उर्मिल्रा रहे। 
है सखि ! भ्रिय के ध्यान में मप्न रहने के कारण क्या में स्वयं: 


प्रिय ही बन गईं थी जो उन्हींके समान बोलने लगी ? ऊमिला 


कहती है कि यह वियोग हो चाहे रोग हो, किन्तु मेरे भनन्‍्यतम 
इच्छा है कि मैं सदा प्रियमयी बनी रहूँ । 


ऊमिछा की सखी जब उसे अपने आापे में हे आती द्दे तो 
ऊमिछा कहती है-. 


उन्मादिनी कभी थी, विवेकिनी ऊर्मित्ना हुए ससि, धब है , 
भज्ञान भला, बितमें पोह तो क्या, स्वयं भी कब है ! 
५. भाधना के द्वारा ज्ञानी जब जात्मा और परमास्मा में अभेद 


थ एकता का अनुभव कैसे हो-' 


सकता था / इतना तो दूर, तब तो अपने अस्तित्व का अनुभव 


होना भी कठिन था ! 
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ऊमिला की जाँखों में प्रिय की छबि झूलने लगी है, इस समय 
,. प्रिय का प्रतनक्ष ध्यान उसे हो जाया है । तूलिका हो तो भभी 
पैटपट घह प्रिय की छवि अद्धित कर ले ! 
लाना, लाना, सर्खि, तूल्ी / 
घोखों में छवि भूली | 
था, अंकित कर उसे दिखाऊँ , 
इस चिन्ता से छुटटी पाऊँ, 
दरती हूँ, फिर भूल न जाऊँ; 
में हूँ भूली--भूली । 
लाना, लाना, ससि, तूली | 
चह अपनी सखी से कहती है कि इस समय गिय की छुघि को 
में यदि अंकित कर रूँगी तो मेरा इस चिन्ता से पिण्ड छूट जायगा 
#वर्यो कि तब वियोग वियोग न रह जायगा। यह अंकित की हुईं छवि 
प्रिय के प्रत्यक्ष दुशन की तरह काम आती रहेगी किन्तु डर है कि 
कहीं चद्द छवि णाँखों से भोझक न हो जाय और में आज-कलर 
भूली-भुली रद्दती हूं। इसलिए हे सख! जहदी ही तुलिका छा 
जिससे में यह छवि अंकित कर सु । 
दक्ष के यज्ञ-कुण्ड में सती के भस्म होने के बाद शिव पहुंचे 
थे) मेरे जरने के बाद भ्रिय आकर क्या करेंगे ! 
जब जलन चुकी विरहिणी बाल्ला , 
बुकने लगी चिता की ज्वाला , 
तब पहुंचा विरही मतवाला , 
पतौ-हीन ज्यों शूली | 
लाना, लाना, सस्ति, तूली | 
लता तो जछ गई, दावाधि से झुलसा हुआ पेड़ हवा के झोकि 
पिलता हुआ अभी खड़ा है, निझर भी बराबर पानी की झड़ी रूगाकार 
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रोता-सा है। अभागा विरही इरदर करता है भौर प्थ्वी की भूछि 
उड़ रदी है। 
फुलता तह मरमर करता था, 
फड़ निकर कमर करता था , 
हत विरही हरहर करता था , 
उढ़ती थी योधृत्री । 
लाना, लाना, चत्ति, तूली | 
'मरमर शब्द का बड़ा साथिप्राय प्रयोग यहाँ हुआ जान 
- पढ़ता है। सूखे पत्तों में होकर हवा जब बड़ती दे तो ममंर ध्वनि 
होती दे | लता के वियोग में झुग्ता हुआ पेड मै वे अपने लिए मर! 
सर & कर रहा है, इस अर्थ की ब्यंजवत भी पद़छो पंक्ति से हो 
जाती है। “गोधूली' को भो कवि प्रयोग य दि मान रू तो 'इन्द्रियों की 
घूलि उड़ रही थी! यह जर्भ भी यहाँ घ्वनित हो जाता है । 
चर्षो का एकत्र जल जहाँ उस स्थान पर गिरा, उसमें फिर 
नये-नये अंकुर निकलने छो; हराभरा दांका पेडू प्रफुश्ल हुआ... 
छता भी लिपट गई | 
ज्यों ही घश्र चिता पर झआाया 
उय अंकुर पत्तों से छाया न 
कल वहा वदनाकृति लाया हि 
लिपटी ल्तिका फूली | 


जाना, लाना, तल, तूल्ली | 
ध्वनि यह है कि विरहिणी चाहे क्रियनी ही जल जाय प्रिय के ( 


मिलन-योगको पा "पक्का के थे वी परोहो जाता ईै। इपहिए हे बलि ! दगे परोहो जाती है । इपलिए हे पश्ि ! 
ने थिल्ाइ़ये “प्र पत्र मरमर करता था 
मरण नहीं घाता था |”? ( द्वापर ) 
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सुरन्‍त तुलिका छा जिससे में झटठपट प्रिय वी छवि अंकित कर सकूँ ! 
अन्त में भगवान से भार्थना करती हुईं ऊमिला कहती है--- 
पिर-माथे तेरा यह दान , 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
ध्रव क्‍या मॉगू गला और में फ़ला कर ये हाथ / 
सुके भूल कर ही विभु-वन में विचरें मेरे नाथ | 
मुझे न भूलें उनका ध्यान । 
हे मेरे प्रेक मैयवान | 
जिस प्ररक भगवान ने ऊमिका को वियोग दिया है, उसे बह 
अब शिरोधाय कर रही है । उसकी आनन्‍्तरिक इच्छा यद्द है कि वह तो 
अपने प्रिय का स्मरण करती रहे किन्तु उसके प्रिय उसका स्मरण 
करके दुखी न हाँ । 
टूब बची लक्ष्मी पानी में, सत्ती भाग में पंठ , 
निये उर्मिला, करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बेठ | 
विधि से चलता रहे विधान । 
है भेरे ओरेक भगवान | 
समुद्र तो लक्ष्मी का पिता है, समुद्र में द्वय कर ऊक्ष्मी का भरा 
क्या बिगड़ सकता था ! और सती भी आगण में प्रवेश करके वच गईं । 
ऊमिला भी अपने प्रिय की प्रतीक्षा में जीवन ध्यत्ीत करती रहे और 
इंश्वरीय घिधान विधिपूर्वक चलदा रहे । 
दहन दिया तो भला सहन क्‍या होगा हुके अदेय ? 
प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय | 
हि यही हदन है मेरा यान | 
है गेरे प्रेक भगवान | 
ऊमिला कद्दती है कि जिस पभुने सुझे वियोग की ज्वाला दी है 
वह्ढी सुझ्े इसे सहने वी शक्ति भी देगा | प्रभु की ही इच्छा परी हो 
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जिसमें सबका कश्याण है। मेरे लिए तो मेर। रुदन ही संगीत दै । 
इस सर्ग के अन्त में कवि की जरितिम मार्मिक पंक्तियाँ हैं--- 
“अ्रवधि-शिल्रा का उर पर था थुत्त भार , 
तिल-तिल काट रही थी दुय-बल-घार 
ऊमिला के हृदय पर अवधि रूपी शिक्षा का भारी भार पढ़ा हुआ 
था| उसके नेन्नों से जो जलू-धारा बहती थी, चह इस शिला को तिकक* 
तिल काट रहीथी। शिला भोर जल-धार का यद्द रूपक भावाभिव्यक्ति में 
अलन्त सद्दायक दे | प्रिय के वियोग में आँसू बहा कर ऊर्मिछा अपने 
पद्दाद-से भारी दिनों को किसी प्रकार काट रहो है। नेन्नों से भजरत्र 
जल-धारा भी बद्दती रहे तो भी वह एक भारी शिझा को कब तक 
काट सकेगी ! निष्ठर नियति के आगे किसका वश्ञ चलता है। कवि की 
यह उक्तिपाठकों के हृदय पर एक गदरी भवसाद की रेखा छोड जाती है ! 
'साकेत का नवम सर्ग तो समाप्त हुआ किन्तु कवि की सावना के 
अनुसार तो “आज भी वहद्द जधूरा है ।” और में पमझता हूँ, वह 
इमेशा अधूरा ही रहेगा । विरहिणी का हृदय तो एक अथाह समुद्र है; 
उसके भाषोदूगारों की क्या कोई इयत्ता है ? 
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परिशिष्ट 
[ ४१ ॥ 


'ताकेतः पर महात्माजी और थुप्तजी का पत्र-व्यवहार 

[ कविवर श्रीमशथिलीकश्रण गुप्त ने भपने असिद्ध काव्य-्मन्थ 
खसाकेत' के प्रकाशित होने पर उसकी एुक प्रति मद्दात्मा गाँधी के 
पास भेजी थी | उस समय महात्माजी ओर गुप्तजी में साकेत” पर 
मनो रंजक पत्र-व्यवहार हुआ था जिसका आवश्यक अंश यहाँ फागुन 
१९५०१ के (विज्ञाल-भारत' से सघन्यवाद उद्ष्धत क्या जा रहा है । | 

यरचदा सेन्टर जेल, 
ण अप्रेल, ८१९३२ ) 

भाई संथिलीशरणजी, 

आपका पन्न मिझा था। 'साकेत', “अनघ', 'पद्चवटी! और 
पपंकार! सब रसपूवक पढ़ गया। बहुत अच्छे लगे | परन्तु थीका 
करने की में अपनी कुछ भी योग्यता नहीं समझता हूँ । तो भी 
आपने मेरे अभिप्राय पूछे हैं और क्योंकि जैले पढ़ता गया जेले 
विचार भी आते रहते थे इसलिए जैसे जाये वेसे ही आपके सामने 
रखता हँ। ऊर्मिंका का विषाद अगरचे भाषा की इृष्टि से सुन्दर है 
परन्तु 'साकेत' में उसको शायद ही स्थान हो सकता | तुलसी दा सजी ने 
ऊंमिला के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है यह दोष माना गया है | 
मैंने इस अभाव को दोष इृष्टि से नहीं देखा ! सुझकों उसमें कवि की 
कला प्रतीत हुई है। मानस की रचना ऐसी है कि ऊमिंलछा जैसे योग्य 
पान्न का उठछेख अध्याहार में रखा गया है, जौर उसी में 
काव्य का जौर उन पात्रों का महत्व है। ऊर्मिछा इत्यादि के 
गुणों का वणन सीता के गुण विशेष बताने के लिए ही आजा सकता था । 
परन्तु ऊमिला के गुण सीता से कम थे ही नहीं । जैसी सीता येसी ही 
उसकी भगिनीयाँ। मानस एक धर्म गनन्‍्थ है । भ्रस्येक पृष्ठ में और 
अत्येक चाक्य में सीता सीताराम का ही जप जपाया है । “साकेत” में 


१४० 


भी मैं वही चीज देखना चाहता था इसमें छुछ भंग उपरोक्त 
कारण के छिए हुआ। $% > ४ हे 
यह सथ लिखने का सेरा उद्देश हरगिज यह नहीं कि आप 
दूसरे संस्करण के लिए सुधारणा करें । हाँ, यदि मेरे लिखमे में आपको 
कुछ योग्यता श्रतीत हो तो दूसरी बात है। 
५८ > ६ 
आपका 
( ह० ) मोहनदास 
ओऔीराम: 
चिरगाँ३ ( झाँसी ) 
रामनवसी १९८५९ 
पूज्य बाप , 
भगाम। कृपापत्र पाकर कृताथ हुआ। जो कुछ में चाहता था, 
उससे अधिक उुच्चे आप के इस वाक्य में मिल गया कि सब रसपूच क 
पड़े गया। बहुत अच्छे छगे (! २ >८ )८ 
पाई, आप तो समरक्नौते के छिए सदा भस्नुत रहते हैं। सम्भव 
'हो तो मेरी भी एक बात मान कीजिए | आप ऊर्मिंला के विषाद को 
'साकेत? में स्थान रहने दीजिये और मैं दशरथ के जितमे भाँधू पोछ 
सहें, 'साकेत' के अगले पस्करण तक पॉंठने का प्रयत्न करू । मेरी 
माँग बहुत नहीं हे । एक तो इसलिएु कि भाप उसे स्थान मिलने में 


सन्देह मात्र करते हैं, दूसरे एक इृष्टि से उसे सुन्दर भी समझते हैं | 
अपनी माँग डपस्थित करने में मेरे दिये हुए हेतु शदि सबरू न जान 

पड़े, तो इसे मेरी तक-दुरबछता ही समझ्िये, और हो सक्के तो, अपने 
निकट मेरी ओर से भी थोढ़ी-बहुत चक 


जब 37 पकाछूत कर लीजिए | 
जापने ऊमिला के पषाद्‌ की 


े नात कह कर लिखा है-.. 
साफेत में उसको शायद ही स्थान हो सकता (! इसीके अनन्तर आपने 
तुलसीदास की चर्चा करके मानस की रचना में ऊमिछा के अध्याद्वार की 
बात कही है । उसे पढ़ कर $क बार सुझ्चे यह भान भी इुआ कि 
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यहाँ 'साकेता से आपका भभिप्राथ मानस से तो नहीं है । ऐसा दो 
तो मुझे छुछ कहने की आवश्यक्रता नहीं। परन्तु मैं 'साकेतः को 
विशेष भ्थ में लेकर ही भपना आवेदन उपस्थित करूँगा । 

सानस की रचना में ऊमिला का अध्याहार करने की ब्त 
मैंने पहले भी सुनी है। क्‍यों नहीं, यह भी एक कछा है । इस 
प्रकार की कछा अपने मोन से इतना कह देती है, जितना वाणी से 
नहीं कहा जा सकता ! चष्ठट अपने विषय को अकथनीय अथवा 
मुंगे का गुड़ बना देती है। परन्तु यह भी यथार्थ जान पड़ता है कि 
त्ुझठ्सीदास को राम और सीता के चरित को ही प्रधानता देनी थी । 
उनके लिए उच्ति भी यही था। पेसी दुशा में ऊमिछा के थोड़े से 
घरणन से कदाचित्‌ उन्हे सनन्‍्तोष न होता भोर अधिक वणन से 
सम्मवत्तः मुख्य विषय में बाधा पड़ती | जैसा आपने कट्दा है; उन्होंने 
अस्येक पृष्ठ में और प्रत्येक चाक्‍्य में सीताराम का ही जप जपाया है । 
रामचरितमानस के नाम से भी यही प्रकट होता है। इसी वारण 
मैंने अपनी रचना का नाम 'साक्रेत! रखा। उसमें मुस्ते सबके दर्शनों की 
सुविधा मिल गई है, और आपने देखा हो गा, उसमें मैंने कुछ देर तक 
माण्डवी की झाँकी के एवं एक झलक श्रतिवीति के भी दर्शन पाये हैं 
तथा शन्रुघ्न का भाषण भी सुना है। में नम्नतापूवक आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि चुलसीदास का दोष मान कर अथवा उनसे स्पर्धा 
करने के लिए मेंने उमिका का वर्णन नटीं किया है। आपके शब्दों में 
उनके इस अनुपम धमंग्रन्थ ने ही मुझे इस ओर प्रेमासिभूत करके 
आकर्षित जिया है । 

“गुह् गोविन्द दोनों खड़े, क्िप्के लागूँ पाय , 
बलिहारी उन गुरुन की, गोविन्द दिये मिल्राय |? 

इस पद्य की साथकता चुलसीदास में उतनी ही दिखाई देती है, 
जितनी घह हो सकती है। भस्तु | 

उपयुक्त सुविधा, मुख्यतया उमिछा की अनुभूति और जपनी 
रचना सें कुछ नवीनता की इच्छा पर ही साकेत! फा अस्तित्व है $ ' 


कल्कि 
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फिर भी तुलसीदास के उद्देश्य से मेरे उद्देश्य में कुछ भिश्चता तो है ही । 
सख्य भाव को उपासना में दीक्षित होते हुए भी मानस के राम के 


समीपमुझेबहुतसावधानरहनापद्ता है। उनकी मित्रता मानो राजा को 


मित्रता है, जो हाथी पर चढाते-चढाते शूली पर भी चढ़ा सकती ह । 
इसलिए मुझे उनसे डर लूगा रहता है। चह अभ्यस्त सय सात! में 
भी नहीं छूटा भौर मुझे उन्हें प्रभु कहते ही बना है । फिर भी मानों 
मेरा भाव समझ कर “ये यथा मां प्रपश्चस्पे तांस्तथेव भजास्यह्य' के 
अजुसार साकेत' में वे उसी प्रकार भा बह्े हैं जैसे आप अपने बद्प्पत को 
लिखने की गद्दो पर छोड़ कर आश्रस के बच्चों के बीच में जाकर 
हँसते खेलते हैं । 

ओीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर लिखा है--- 

रामायण में किसी देवता ने अपने को खरबं करके मनुष्य नहीं 
बनाया है, एक मनुष्य ही अपने गुर्णा के कारण बढ़ कर देवता बन 
गया है !! कवि ठाकुर की छेखनी में ऐसी शक्ति है कि चष्ट किली 
साधारण से साधारण पात्र को लेकर भी उसे बढ़ा कर देचस्व प्रदान 
कर सकती है ! परन्तु मेरे छिप तो यही आधार है कि स्वयं देवता 
नहीं, करुणा तथा लीछामय स्वयं बह्म अपने को भचतीर्ण करके मेरे 
वालविनोद में सम्मिलित हो जायें। इसलिए “साक्षेतः के प्रधानपात्रों ने 
मानों अपनी अलौकिकता को छोड़ कर॒ अधिकतर लौ किकता ही 
वारणकर छी है। तथापि जैसा मैं कह जुका हूँ 'साकेत' में मुझे राम को 
प्रभु कहते ही बना है। रुश्मण में सनिक भाव की प्रवक्ता रहते 
हुए भी चहद्द लौकिकता यभेष् मात्रा में होने से 
सरलता से निभ जाती है । ऐसी दुशा में जाप ही बताइये, ऊमिला के 
अध्याहार से मेरा काम कैसे चल सकता ? 

यद्ट ठीक है कि जैसी सीता, वेसी ही उन 
पत्वत्तः एक होते हु ए भी, नजैद्ले मजचुष्य-रूप में राम और छक्ष्मण के 
स्वाभाव में विभेद-चच्िध्य है, चेसे ही ऊमिला और सीता में होना 
स्वाभाविक है । यह वेचिश्य कीलाशील सीताराम को भी इृष्ट था ॥ 


की भगिनियाँ। परर 


8 


“ख्ििकनस 


है? 
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इसी से चार मूर्तियों में वे अचत्तीण हुए । वस्तुतः रामचरितमानस के 
सीताराम 'साक्त' में नायकों के भी नायक और सबके शिक्षक अथवा 
शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस नाव्य लीला में जितने पात्र हैं, 
सीताराम ही सबके सूत्रधार हैं । मेरे मानस में वे अपना जप जपाते हैं; 
किन्तु 'साकेत में पाठ पढ़ाते हैं। “साकेत? में सीता ही ऊमिला को 
आत्म-विश्वास की शिक्षा देती है । 
धबुष के टूटने के पहले ही सीता ने राम को मन से चरण कर 
लिया है । इसी पर ऊमिला को जीचन में पट्ट७छी चिन्ता हुईं | वह 
घबराकर कहती है--'प्रश्मु चाप न जो चढ़ा सके--परन्तु सीता 
निश्चिन्त हैं । वे उससे कहती हैं--- 
“चढ़ता उनसे न चाप यो , 
वह होते व समथ भाप जो , 
उठती यह भोंह थी भत्रा 
उनके ऊपर तो अचंचला ? 
दृढ़॒प्रत्यय के विना कहाँ 
यह प्रात्मापंण दीखता नहीं |” 
यही है चह आत्म-विश्वास, जो भयानक कहा जा सकता है। 
परन्तु ऊमिला ने उसको शिक्षा पाई है, और वह भी यह कहने को 
समर्थ हुईं है कि--- 
“यदि लीक घरे, न में रही , 
सुकको लीक घरे, यही सही 
इस इढ़ प्रयय की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती | भयोध्या में 
सुना जाता है कि लक्ष्मण को शक्ति छगी है और भरत की भोर से 
उमिछा को शज्ुघ् सान्त्वना देते हैं--- 
अामी, भाभी सुनो, चार दिन तुम सब सहना , 
में लक्ष्मए-पथ-पथी आय का है यह कहना [” 
इस पर ऊर्मिछा उत्तर देती दे 
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“देवर, तुम निश्चिन्त रहो, मैं कब रोती हूँ ; 


का 


किन्तु जानती नहीं जागती था सोती हूं | 

नो हो, भ्रॉसू छोड़ भ्राज ग्रत्यय पीती हूँ ; 

जीते हैं वे वहाँ, यहाँ जब में जीती हूँ [” 
सीता के उस विश्वास के समान ही यह दृढ़ है परन्तु इससे मेरा 
हृदय भीत न होकर स्फीत ही होता है। इसीलिए सीताराम के समीप 
मुप्ते जो भय ऊरूगता है, चह उमिला जोर लक्ष्मण के समीप नहीं | 

ऊमिला के विषाद में उसका यह विश्वास डूब नहीं गया । 
यदि भन्नुत्रण करने चालों से ही अनुकरणीय की सार्थकता द्वोती है, 
तो इसी आत्म-विश्वास के अनुऋरण के लिए साकेत' में ऊमला का 
घुक विशेष स्थान होना चाहिए ! परन्तु यदि हम उसे लगे, तो 
हमें उसका विषाद भी छेना पड़ेगा । 

मैंने एक कथा में सुना है कि स्वर्ग में भी एक विषाद रहता है १ 
स्वर्गीय प्राणी भी हम नीचे पड़े हुओं को देख कर दुःख से हाय-हाय 
करते हैं, यही तो हम लोगों के लिए सहारा है। इंतने पर भी इस 
विषाद को यदि दुबंछता साना जाय, तो इस युग में, स्मरण रखिए, 
सबसे बड़े दुबछ आप ही निकलेगे । 

और, क्षमा कीजिए, आपके राम की भी कुशल नहीं 'सावेत' के 
पानी ने मानों हठ कर छिया है कि इन्हें रूछा कर ही छोड़गे । हम 
रोते रहें और ये हँसते रहे, यह नहीं हो सकता | भस्‍स्तु, भरत ने 
रास को रुछा कर ही छोड़ा और धोखा देकर नहीं, डंके को चोड। 
इसे स्वयं राम ने स्वीकार किया है--- | 

“रे भाई, तूने रुला दिया सुकको भी , 
शंका थी तुमसे यही भ्रपूत श्त्नोभी |” 

दूसरी पक्ति'से स्पष्ट है कि उन्हे पहले ही इसकी शंका थी और 
वे मानो अपनी ब्यथा को विनोद में छिपा कर सामना करने के लिए 
भस्तुत्त थे। परन्तु भरत के आगे ठढनकी पुक न चछी | और, ऊर्मिका 
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और छद्ष्मण के आगे तो उन्हें माता-पिता की भाज्ञा से राज्य छोड़ 
कर चनधास स्वीकार करने के गौरव का गये सी छोड़ देता पद[--- 
“लकच्मण, ठुम हो तपरपुहा , 
में वन में भी रहा गृही | 
वनवासी हे. निर्माही , 
हुए वस्तुतः ठुम दो ही ।” 
रास की इस पराजय पर सुझे प्सक्षता है! कारण, जैसा में कह 
छुका हूँ, में उनसे डरा हरता था । दूसरे, मेरा यह उद्देश भी सिद्ध 
हो गया, जिससे मेंने उन्हे नायक के बदले शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित 
किया था । 
तीसरे, तुऊ्लीदास की इस उक्ति की चरिताथ्थता मुझे देखने को 
मिल गईं कि-- राम तें अधिक राम कर दासा !! 
ऊमिला का रोना स्वार्थ को लेकर नहीं चलत[--- 
“में अपने लिए भधीर नहीं , 
स्वार्था यह लोचन नौर नहीं | 
क्या-से-क्या हाय | हो यया यह , 
रस में विष कॉन बो यया यह ! 
जो थों निन प्राप्य छोड़ देगे , 
घ्प्राप्प घरनचुग उनके लेंगे ? 
मो ने न तनिक सममका-बूका , 
यह उन्हे श्रचानक क्या सूका /#* 
जब चित्रकूट में कैकेयी रोकर अपनी करनी पर पश्चात्ताप रुप 
कुछ प्रायश्चित्त कर चुकती है, तब ऊसका मानो अपनी ओर देखने का 


अवकाश पाती है। वहाँ सी उसके हृदय में समचेदना का खोत 
उमड़ रहा है-- 
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' धपने घतुल्ित कुन् में प्रकट इत्र था कल्षक़ नो काला , 
है उत्त कुल वाल्ना ने धशमल्ित्त से प्मत्त धो ढाला |” 
चाहिए तो यही कि छोग उस विषाद की भीरणता को देखें 
और बपने कुछ में पैसा क्लेक न छगने देने की जिक्षा अहण करें | 
पाधारणतः विरह-बर्णन में देखा जाता है कि श्रिही जन सारे 
उद्दोपन विभाव्रों को उपाल्यभ देकर कोसा करने हैं । द्विजराज ' 
मेभा तक को कसाई७ कह देना तो कोई बात हो नहीं, और भी 
ने जाने क्या कया नहीं कड़ा जाता । किन्तु ऊमिंठा इस विचार के 
विरुद्ध मानो विद्रोह करती है । रे 
तह सबका स्वागत करती है | इस कारण प्रकृति की शोमा में 
उसको अपने प्रियतव की आभा दिखाई देती ह _... 
_श्रक्तत चुत फले, था रहा जो उन्हीं-ता |” 
आर--. 
_ हत्तो हैंतो हे शश्षि, फ़ल, फन्ो , 
हपो हिंडोरे पर बंठ भूज़ो | 
य्थेष्ट मैं रोेदन के लिए हुँ, 
“डी लगा हूँ, जया हूँ, इतना पिये 20440 + विलय 
अतिन्धु के सपृत अक् पिन्घुतनया के बन्धु | 
का-पियूष भर क्रम के ते पुदाई के , 
कहे पदमाकर गिरीत़ के चढ़े हो सीध , 
५... शीषधि के नाथ ऊन-कारन कन्ह!ई के । 
हवे के चुधाधाम काम विष को बयारे अर 
बनिता वियोगिनी प्रतावत धरधाई के , 
मत्तिमन्द चन्द | भावत न तोहि ल्ाक , 


हूवे के द्विजराज फाज करत कसाड के | 
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कभी चद्द चक्रवाक को सान्‍त्वना देती है, कभी कोयर को थेये 
चराती है, कभी लता को अवसर से छाभ उठाने के लिए प्ररित करती 
है, कभी कली को शिक्षा का पाठ पढ़ाती है। मकड़ी और मक्‍्खी भी 
. “उसको सहानुभूति से वंचित नहीं। अपने हुदन से वह एक पत्ता भी 
सूखा नहीं रहने देना चाइती और उसे सरस बनाने के लिए अंचल 
पसार छेवी है। अपनी बवेदना का भी वह ल्वागत करती है, और 
उसमें प्रियतम की स्छति वी मिथास पाती है--- 
“प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुके, रहे दिन भारी , 
सच्ति, इस कटुता में भी मधुरस्मृति की मिठात्त, मैं बलिहारी ।? 
यदि सानव-स्वभावचश कभी क्षणिक भाग की लालटसा उत्पन्न 
होती है, तो वह दूसरे दी क्षण मनसिन को अपने आत्म-विश्वास के 
अर पर चुनौती देती है--- ; 
“मुके फून मत मारो , 
में श्बला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों | 
१) होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो , 
मुझे विकलता, द्॒ुम्हे विफचता, ठहरो, श्रम परिहारो | 
नहीं मोगिनो यह में कोश जो तुम जाल पसारो , 
बल हो तो सिन्दूर बिन्दु यह--यह हरनेत्र निहारों | 
रूपदर्प कन्दप, तुम्हें तो मेरे पति पर वारों , 
लो यह मेरी 'चरण धूलि, उत्त रति के सिर पर घारों |” 
यदि इतने पर भी यह विषादिनी निर्वासन पायगी, तो कहाँ 
लायगी ? वह तो यददी कहती है 5 “साक्रेत! में रहने का उसका 
जन्ममिद्ध अधिकार है भौर घह बना रहे--< 
“हूब बची लक्ष्मी पानी में स्त्ती राग में पेठ , 
”' जिये उर्मिला, फरे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बेठ |” 
चइ सहना चाहती है। दुःख की तो बात ही क्या, उसके पिता ने 
घुस के विषय सें भी उसे यहा उपदेश दिया था--'सुख को भी 


॥ 
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सहनीय जानियो।' पहले उसे एक कामना भी थी। अपने वनगामी 
स्वामी से चह इतना चाहती थी-«« 
“थ्ाराध्य थुग्म के सोचे पर , 
निस्तव्ध निशा के होने पर 
तुम याद करोगे सुके कभी , 
तो बस फिर में पा चुकी सभी |” 
परन्तु अपने स्वामी को स्छतित्रन्य चेदना से बचाने के छिए वह उस 
चाह को भी छोड़ देती है, और कहती है--मुप्ते थूल कर ही 
त्रिश्ुवन में बिचरें मेरे नाथ “परन्तु सुझे न भूले उनका ध्यान ।* 
पसाकेत' के एक कोने में बढ कर इतनी-सी प्रार्थना करने का स्थान भी 
क्या उसे दुलस ह्वोगा ? चह रोती है, परन्तु आपकी किसी मयौदा को 
भंग तो नहीं करती। जिस प्रियतम के लिए चष्ट रोती है, 
उसके लिये स्वयं उसीको जाने देती है। सीता से जैसी शिक्षा 
उसने पाई है, घेसी ही गुरुदक्षिणा भी उन्हें खुकाई है। मेरी तो 
यही भावना है कि यदि रुबगं में भगवान की करुणा के लिए 
स्थान है; तो साम्त' में ऊमिला के विपाद के लिए भी चष्ट निश्चित है । 
प्रभु को वन में छोड़ कर उसके स्वामी स्वप्त में सी यदि उसके 
पास जा जाते हैं, तो भी चह "जाओ! कह कर उन्हें चहीं छोटा 
देती है। राधा की प्रम-पीदा और सीता की मर्यादा का भार वह 
वहन करती है। फिर भी कभी कभी रोक्र चह्द अपना जी हटका न 
करे तो क्या करे, उसे जीना जो है। और, रोना तो उसे इतना 
रुचिकर हो गया है कि अन्त में भी वह यही कहती है--- 
“विरह हदन में गया, मिलन में भी में रोऊँ $ 
मुके और कुछ नहीं चाहिए, पद-रज धोऊँ |” 
मैंने तो रज घोने वाली समझ कर ही कुछ बूँदढें उसके रुदन 


संग्रह की हैं। में तो उसे यददी कइते सुनता हूँ कि रास के साथ 
चयन न जाकर यदि--- 
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“रहते घर नाथ तो निरा 
कहती स्त्रेण उन्हें यही गिरा |? 
एवं सेनिकों को संबोधन करते हुए शत्रुन्न के समीप उसे इस 
अकार पहुँचते देखता हूँ--- 
“प्रकट हुईं ज्यों कारतिकेय के निकट भवानी [* 
चह सेनिकों को रूंका के सोने की लूट से रोकने के लिए दी 
वहाँ पहुँचती है--- 
“सावधान | वह अ्धम धान्य-सा घन मत छूना , 
ठम्हें तुम्हारी मातृभृमि ही देयी दूना । 
घायलों की सेवा के लिए चह लंका के युद्ध में भी जाना चाहती है; 
परन्तु रोये विना भानो घह रह नहीं सकती । इसलिए वहाँ भी वष्ट 
अपने रोने की सुविधा कर छेती है और बह भी गाने के बीच सें--- 
“गा अपनों की विजय, परों पर रोजडेँगी में ।* 
बापू, मैंने आनन्द से अधिक मान कर ही वह विषाद लिया है । 
आए चाहे तो इने मानचन-्त्वभाव की एक चिलक्षणता समझ कर ही 
'साकेत' में इसके लिए स्थान रहने दें । यदि यह ऊर्मिला के कर्तव्य में 
बाधक न दोकर साधक ही सिद्ध हो, तो उसे इस इस पर अभिमान कर 


लेने दीजिए । अपने प्रियतम के हास्य की अपेक्षा भी वह उसे अधिक 
मानती है 


“सखे, नाधो ठुम हँस कर भृत्र , 
रहहूँ में सुध करके रोती। 
तुम्हारे हँसने में हैं फुल , 
हमारे रोने में मोती |” 
रोना उसने स्वयं स्वीकार किया है | उसे कुछ देर के लिए तथ 
चह छोदती है, जब साधारणतः रोना चाहिए ! जिस दिन हछंका में 
उसके स्वामी को शक्ति लगती है, उस दिन चह रोना छोड़ देती है । 
उसके विषय में भरत से माण्डवी कद्दती है--- 
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“किन्तु बहन के बहने वाले भ्रोसू भी सूखे हैं श्रात , 
वरुनी के वठुणालय भी वे घलकों से रूखे हैं श्राज ।” 
फिर भी उप्तके वियाद अथवा रूुदत से किसी की वीरता को 
हानि हो, तो क्या इसका दायित्व उसी पर है ? | 
रही भक्ति की बात, लो इसका भार भर्तों पर है। चद्द तो केवछ 
अपनी भक्ति के विपय में कह सकती है, भौ7 उसे तो अपने रूप और 
गुण की नपेक्षा भी अपनी भक्ति का ही अधिक विश्वास दहै। एुक 
आंत्मा अपने परमात्मा में लीन होना चाहती है भौर कहती है- 


“टदयति देखते देव भक्ति को , 
निरखते नहीं नाथ, व्यक्ति को 
हाँ, उसकी बहिन माण्डवी, जो उसकी और अपने स्वामी की तपस्या 
नित्य देख रद्दी है, अवश्य कहती है--- 
“देव---भ्रभागा देव, हमारा कर क्‍या लेगा , 
श्रद्धांजलि चिरकाल भवन भर भर-भर देगा | 
और कुछ न सही, ऊर्मिछा आपके चात्सल्य की अधिक्रारिणी तो 
अवदय है। जनक के समान निष्ठा रखने चांलें के प्रति उसका ऐसा 
अधिकार, उसके भौर स्वयं उनके, दोनों ही के लिए अनुचित नहीं । 
हमारे सम्प्रदाय में ऐसे भावुक भी सुने गये हैं, जो हमारे प्रभु को प्रणाम 
न करके आशीर्वाद दिया करते थे, और ऐसे भी, जो बेटी के यहाँ 
भोजन न करने की भावना से अयोध्या में पानी भी नहीं पीते थे । 
मानस जैसे अनुपम धर्मग्रन्थवा ली वस्तु आपने 'साक्ेत' में देखनी 
चाही थी, इसलिए कुछ भंग होना ठीक ही है | परन्तु यह भी उतना दी 
ठीक दे क्ि मैंने बापू की रस-विनोदमयी सार्मिक मनोद्ृत्ति देखी है, 
भौर मैंने टाल्सटाय को रोमियो-जूलियद की भेट नहीं सेजी। 
साकेत' में मैंने, कालिदास की प्रेरणा से, उस प्रेम की एक 
झलक देखने की चेष्टा की है, जो भोग से भारम्म होकर, वियोग 
झेलता हुआ, योग में परिणत दो जाता है । प्रथम सर्य में ऊर्मिला और 
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लक्ष्मण का प्रेम भोगजन्य दिंवा कामजन्य है । उलीकों योगजन्य 
श्रथवा रामजन्य देखने के उद्योग में 'साक्र्त' की साथवता है | 
छटक्ष्मण ने अपने प्रेम को तप की अभि में तपा कर शुद्ध किया है. 
जैसा चिक्त्कूट में वे ऊमिका से कउते हैं--- 
“बन में तनिक तपस्या करके , 
बनने दो गमुककों निज योग्य , 
भाभी की भगिनी तुम मेरे 
शथ नहीं केवल उपभोग्य |? 
वे सफल हुए हैं जोर अन्त में ऊमिछा से कह से हैं--- 
“जोरों में ही रही अभी तक ठुस थीं मानों , 
अन्तस्तल में भ्रान भ्रचल निगर भरासन जानो | 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप कामी 
कह सकती हो ञआज उसे तुम अपना स्वामी |” 
इसी प्रकार ऊर्मिला ने अपने ग्रेम को वियोग के पानी से धो 
धोकर उसका मऊ छुड़ाया है, और अन्त में वह बिना सान-सलिंगार 
किये अपने स्वामी के सामने भा गईं दे । वह खखी के श्गाराचुरोध का 
प्रद्याउयान करके कहती है--- 
“नहीं-नहीं, ग्राणेश झुमकीसे छल्ले न जावें , 
जैसी हैँ मैं, नाथ मुके वेता ही पावें। 
शुपणसा मैं नहीं, हाय | तू तो रोती है , 
अझरी, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है ।? 
इसने पर भी जआापको उमझा का रुदन असहनीय हो तो उसे में 
आपके पास भेजे देता हैँ । गुरुतनों के सामने बह किसी प्रकार अपने 
रुदन को रोक लेगी, परन्तु ठले भय द्वे कि उसकी दशा पर 
विचार करऊे आप त्वय ही व्यथित न द्वो उठे । क्योकि प्रसंग-विद्येष में 
भाष चाहे वज्जादपि कठोर बन जाये, परन्तु भाव से तो झुसु मा- 
दि झदु ही दूँ। कालिदास ने कहा है--- 
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*उष्णुत्मर न्यातपगस्प्रयोगाच्छेत्यं हि यत्पा ग्रह तिजलर्य [7 
इसी भय से ऊसि ला भपनों से ब चती रहती है-- 
“रोती हैं भौर दूनी, निरख कर मुझे 
दौन-सी तीन सामें , 
होते हैं देवरश्री, नत हत बहने 
छोड़ती हैं उसासें। 
आली, तू ही बता दे. इस विजन विना 
में कहाँ ध्राज नार्ऊँ नि 
देना हीना भ्रधीना ठहर कर जहाँ 
शान्ति दूँ और पाऊँ 
यदि आप उसे किसी काम में लगा दें, तो कदाचित्‌ चह् कुछ 
भूछी रहे। वह भी यह चाहती है... 
“मैं निब ललत्नित कल्नाएँ एल न जाऊँ वियोग-वेदन में , 
सलत्ति, पुरबाला-शाल्रा खुलवा दे क्‍यों न उर्पवन में ।” 


घेह तो आपकेलिए बकरी का दूध भी छाना-चब्ती है, परन्तु 
डरती है कि उसमें कभी पयह न कह दें 


| पानी सिला देख कर आ 
कि छो डा मैंने बकरी का दूध भी । पानी, हाँ, आँखों का पानी ! 
बहुत रोकने पर भी एक-आध बार चह टपरकु पड़ा तो बापू दूध से भी 
गये, फ़िर चाहे डनके हाय पेरों # श्रान्ति का संचार ही क्‍यों न 
न होने छगे । चह कहती है... 

“बनाती रतोई, तभीकों खिलाती , 

इस) काम में ध्रान मैं तृप्ति पाती | 

रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना , 

खिलाऊँ किसे मैं शत्रोना सत्नोना |” 


यह न समझिये कि चहद्द कीतना-बुनना नहीं जानती, उसकी 
बढ़ी बहन चित्रकूट में कोल-किरात-मिलल-बालाओं से कहती है--- 
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“तुत्न भ्रद्ध नभ्न क्‍यों रहो अशेष समय में , 


ञआाओ, हम कातें-बुने गान की लग में ।* 
परन्तु इस परिस्थिति सें कदाचित्‌ उसे रहँटा देना जाप उचित न 
समझें, क्‍योंकि किसी दिन अन्यमनस्क होकर उसने अपने हाथ में 
उसका तकुचा छगा लिया तो और भी विपत्ति है । ड़ सिंग के लिए 
डाक्टरों फो न जाने कितनी फीस देनी पड़ेगी। भाप जैसे कौड़ी- 
कोडी का छेखा ऊूगाने चाले 'छाभी!& के लिए यह सुविधाजनक न 
होगा | तकुधे के बदले यदि भाप उसे तूलों दे, तो उसका उपयोग 
वह अवध्य करेगी । उसने कट्टे चित्न बनाये भी हैं, एक का नाम है, 
“द्ग्धपत्तिका । पसन्द है 
प्रसंगानुसार यह भी कह देना चाहता हूँ कि एक वार मेंने 
उसे आपकी बात का चिरोध करते भी देखा है। जिन दिनों आप 
चविरगाँच आ रहे थे, उन्द्ीीं दिनों किसी सभा में बहुत से फूछ छाये 
गये देख कर, उनके ताड़े जाने पर आपकी विर्राक्त की बात सुनी 
गईं थी । किन्तु ऊमिला कह रही थी-- 
“छोड़ छोड़, फूल मत तोड़ आाली, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह केसे कुम्हलाये हैं , 
कितना विनाश निज ज्ञणिक विनोद में है , 
दुशखिनी लता के लाल धॉँसुथों से छाये हैं | 
किन्तु नहीं, चुन ले सहर्ष खिले फूल सब , 
रूप गुण गनन्‍ध से जो तेरे मन भागे हैं , 
..._ # गंधीजी अपने १९२५ के दौरे में जब २३ नवम्बर को चिरगाव 
पधारे थे; तंव उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यद्यपि समय नहीं था, 
किन्तु मेंने अपना प्रोभ्राम बनाने वार्लों से कद्दा था कि इस दौरे में मुझे 
चिरगांव जाना ही होगा। मेरे लिए यहाँ दो-दो प्रलोभन थे । एक तो 
यहाँ संधिलीशरणजी रहते हैं; दूसरे वे जानते हैं कि मैं लोभी हूँ, इसलिए 
उन्होंने मुझे पेसे का छोभ भी दिया | 
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नाये नहीं त्राल् ल्तिका ने मड़ने के लिए , 
गोरव के संग चढ़ने के लिए नये हैँ.” 
परन्तु में समझना हूँ, इस अपराध के लिए “साह्त! में आप इस 
विपादिनी को स्थान देने में क्पगता न करंगे, संभवतः इसको ठोग़ी 
पऊंद कर 'फाछो ! कहते हुए इंस जायेंगे। सनमुच यदि आप 
इसे पगलछी कट्द दे, तो फिर क्‍या पूछना । यही तो बह चाइतो ६ै--- 
सन, पायल थी यदि हो सकू , 


ऊशल तो अपनापन खो त्कूँ।” 
के अउताप्त--प्रह अहं भाव--ही तो वढ़ छोड़ना चाहती है, 
प्रियमयों होकर । परन्तु सखी इसे भरने भापे सें छे जाती है भौर 
तब वह कहतो है--... 
_उन्मादिनी कभी थी, विवेकनी उर्मिल्ा हुई सत्ति, भ्रव है , 


जान भत्ता, जिसमें सोह तो क्या स्वयं अरहं भी कब है |” 
उस अज्ञान को प्राप्ति के छिए आप इसे आयीवाद देंगे या नहीं 
यह जाप ही ज ने । 
उसके विपाद के विषय सें लक्ष्मण का कहना है-..- 
“पाप रहित सन्ताप जहाँ , 
आतशुद्धि हो आप वहाँ ।? 
मानों इथी भाव से अनु णाणित होकर ऊमिछा कहती है-. 
“चुस्ध शान्ति नहीं » ये हो मुझे , 
एम सन्‍्तोष, बने रहो मुके |! 
में नंहों कद सकता, आवक संस्कृति को रक्षा करने में चद्ट कहाँ 
तक समर्थ हुईं है; परन्तु उसने पेय अवश्य किया है, यह कहते में 
मुछे कोई बाधा नहीं जान पइती । ” 
तो उसके विषाद की दलचलछ फो और भी बढ़ाने की इच्छा 
रखता था; परन्तु जागे उसमें और भाग न लेने के नियम पर ही 
आप मुझे निष्कृति दे दें, तो भी में समझूगा कि मेरा 
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शआवेदन स्वीकृत हों गया / और कहीं उस विषाद को आप 
भाषा की दृष्टि से सुन्दर मानने के साथ भाष की दृष्टि से भी 
असुन्दर न समझें, तो फिर आपका निर्णय मेरे पक्ष में है । 

जो हो, आपके युग में ऊमिका का स्थान बने रहने के लिए सुप्ते 
आपसे समझौता वरना ही पड़ेगा | इसीलिए तो मैंने आपको इतना 
कष्ट दिया है, भोर इसोलिए पुस्तक लिखते और छपते समय भी यथा- 
शक्ति मैंने आपका कितना ध्यान रखा है, इसऊे कहने की आवश्यकता 
नहीं । अब भी में नम्नताएचक कहता हूँ कि आपका कष्ट व्यथ नहीं 
गया, क्योंकि मैं जानता हूँ. कि आप मेरे प्रभु के कितने निकट हैँ । 
आपने मेरी प्रार्थना मान ही और 'सात्रेत' के दूसरे संस्करण के लिए 
उप्की चझुदियों की उपेक्षा नहीं की, इसके लिए में नहीं जानता, किप्त 
प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ । सघुर तो सुझे बहुत सिका है और 
अब भी मिल रहा है; वन्‍तु आपते में ज्िस कदयाणकारी कट की 
कामना रखता था, 'डसके साथ आपने सुझे मधुर भी दिया है। 
उसे भी में सिर छुका कर ग्रहण करता हूं। मेरे पद्य आपको बहुत 
प्रिय छगे, इससे अधिक उनको भौर क्‍या सफरूता मिछ सकती है, 
एवं जैसा परशुरामजी के पत्र से क्वात हुआ, आपने 'अनघ' और 
धपाक्ेत! को आश्रम में पदाने की भाज्ञा दी है, इसले अधिक आप भी 
सन्दें क्या दे सकते थे। 

कष्ट के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ । आजा है, भाप सदुशल हैं । मैंने 
सुन्दर लिपि-विपयक आपके विचार ल्जापूचक पढ़े थे। आज मेरी 
चह लछूजा जोर भी बढ़ गईं थी, भोर विदचश होकर मैंन टाइपरा इटर का 
आश्रय भी छे लिया था, तब तक अजमेरी बाहर से जा गये। 
उन्होंने कहा, यह पत्र तो में भपने दाथ से लिख कर बापू की सेथा में 

* भेजूँगा, और श्रतिरिदि प्रस्तुत कर दी । 


घविनीत 


अजमेरी का प्रणास । ५ 
मधिलीशरण 
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( महात्माजी का ग्रत्युत्तर ) 
यरवढा मन्दिर , 

भाई मेथिलीशरणजी २६०४-३२ 

आपका पतन्न मिल गया। यह पत्र पत्न नहीं है, परन्तु काब्य है । 
आपने मुझको हरा दिया है। मैं जापकी बात समझ गया हू और 
उस दृष्टि से ऊमिंछा के विछाप को स्थान है। बात यह है कि मुझको 
कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था | इसारे शाज्घों का मेरा 
अभ्यास यरिकचित्‌ है, साहित्य का उससे भी कम, भाषा का ज्ञान 
वेसा हि | यह सब अपनी चुटियों को जानते हुए मैंने जो असर मेरे 
दिरछू पर हुआ आपको बता दिया। मित्र वर्ग मेरी अपू्णता जानते 
हैं। तौ भी क्योंकि मैं सत्य का पुजारी हूं, मेरा अभिप्राय कैसा भी हो 
चाहते हैं। ऐसे श्रम के चश होकर सेंने आपको अभिषाय सैज 
दियाथा ! इसके उत्तर में आपके सुन्दर पत्र को, काच्य की, 
प्रतीक्षा कभी नहीं कर सकता था। इसे में रखुंगा, दुबारा पहुँगा । 
ओर अब आपने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से 'साकेत' फिर पढ़ना 
होगा। सुश्किक यह है कि भगरचे आपको भाषा बहुत आसान है 
तो भी हिन्दी का मेरा ज्ञान अल्प होने के कारण कहीं-कहीं समझने में 
कठिनता आती है। और हिन्दी का ज्ञान भी मेरा बहुत परिमित है, 
यह भी कठिनाई का कारण द्वोता ३ । हिन्दी मे ऐसा कोइ शब्दकोष 
हट क्या, जिसमें से 'साक्ष्तः आदि अन्ध के प्रत्येक कठिन शब्द का 


अथ मिल सके ? मैं जानता हूँ कि अधिक परिश्रम से बहुत-सी 
चीज तो ऐसे हि समझ छुगा। 


अजमेरोजी को मेरे द न्देमातरस्‌ । उनके भजनों का सुझ्ते खूब 
स्मरण है। ईश्वर कृपा होगी तो डेंबारा किसी दीन सुरुँगा । 

हो, “साक्तः और “अनघ' दोनों आश्रम में पढ़ाने का मैंने 
परसराम को छिखा था। सम्भव है कि उसका जारस्म भी हो गया हो। 


आपका 
माहनदास 
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परिशिष्ट 
[ ९२ | 
श्रीराम 
चिरगाँव ( झाँसी ) 


२७, ६ २९००६ 


प्रिय सहलूजी, 

में सोचता था, स्वस्थ होने पर आपका लेख पढ़ कर आपको पत्र 
लिखूँगा, परन्तु बहुत दिन हो गये, उस आशा में जब आपका अधिक 
अपराधी नहीं होना चाहता। कई दिन में थोढ़ा थोड़ा करके में फिर 
जापकी छेखसाला पढ़ गया हूँ। आपने इतना लिखने की जो कृपा की 
है उसके लिए में हृदय ले कृतज्ष हूँ । 

साधारण-सी बात को भी असाधारण बनाकर अहण करना 
उदार जनों का स्वभाच ही होता है। आपकी उदारता भोर सहृदयता 
तो इससे भी आगे बढ़ गईं है । यही मेरे लिए बड़ी बात है ! 


आपने छिखा है, 'कचि की लेखनी से जब शब्द निकलते हैं 
तब थे कवि के वश् में नहीं रह जाते ।? मुझे ऐसा छगता है, सहृदय 
रसिक उनसे इतना अहण कर छेते हैं जिसकी कहपवा कवि भी नहीं 
कर पाते | 

मैंने कहीं पढ़ा था, उस्ताद गालिब अपने एक कविता-प्रमी से 
अपनी किसी कविता की व्याख्या सुन कर हठात्‌ बोल उठे थे 
“कसम खुदा की, शेर कट्दते वक्त यद्द बात मेरे दिमाग में न थी !! 

“धूल जवधि सुध प्रिय से? वाले पद्य में 'आाओो! और जाओ से 
आपने जो मध्या की उद्भावना की है वह मेरे मन में नहीं भाई 
थी। मैंने तो घह्ाँ यही कट्टना चाहा था कि जागते में ऊमिला 
भछे ही अवधि की सुध भूछ कर पीड़ा के कारण कभी अपने प्रिय को 
घुकार उठती थी, परन्तु स्वप्त में भी चह अवधि के पहले उनका आना 
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नहीं चाहती थी। यदि थे कभी स्वप्न में था जाते तो 'जाओ? कट्ट कर 
वह जाग उठती थी । 
इसी पकार श्रीगंगाप्रसाद पाण्डेय ने भाई सुख्र लब्ता उसी 
छाती में छिपाई थी की एक नह व्याख्या मुझे चुनाईं थी | परन्तु 
पीड़ित होने के कारण मेरा विकल मन उसे स्मरण नहीं रख सका | 
बुन्देलखण्ड में भी स्वामी के लिए “धनी! शब्द का अयांग 
किया जाता है। इसी प्रकार पेधू को बनी! भी कहते £, विशेष कर 
गीतों में । 
छ/लों के बहाने ऊमिंला सभो पक्षियों से पल्ने रहने की बात 
कद्दती है। 
शरण किसे छलता है, जड़ा हुआ अथवा अष्ट वाक्य हो 
सकता है, परन्तु मेरे कहने | आशय यह है कि शरण किस को्‌ 
घंचित नहीं करता, आये हुए को लौदाता नहीं । 
पक्षियों का चुगना ही ठीक है, परन्तु उन्हें चारा! भी दिया 
जाता है। इसका यह आशय नहीं कि मुच्चे अपनी भतमथ्थंता 
जस्वीकाय है। 
पहुत हो कृतज्ञ हु 'विराद-रूपक! को अपनाने के लिए | 
विशेष फर जब श्रीरामनरेश जी त्रिपादी जैवे साहित्यकार त्तन्तुवाय के 
ताने-बाने में उल्झ कर उससे झु झला गये हैँ । 
ठहर सखी*****० पचम्नुत्च (विरमत विरमत सख्यो'*लका हो 
अज्जुवाद जान पड़ता हे । रन्तु कृपा कर मुझे कहने दीजिये कि यह 
शानतः नहीं हुआ। होता भी तो साक़्त! में न रक्‍खा आता । 


त्रिविध पवन” वाली चतुष्पदी ( रुबाई ) में 'प्रक्ृति सुकृत' 
किया जा सकता है । 


“वियोगिनी के नि कट चन्द्र जेरत से श्राली है? 
हो सकता है | रन्‍्तु जब वह खाली हो गया है त 
क्यों न कहा जाय । जो मधठ॒ दीने ही बने मा 
'डलट गई स्यामा! कहनेसे चन्द्रमा का भातःका लीन 


चह विष पूर्ण भी 
ब उसे अम्ृतयुक्त 
हुर दीजे नाहिं? | 
होना स्वयं तिद्ध ३ | 
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इस ओर बहुधा छोग बोलते दैं--भभी जाने दो, चौदद 
चक्कर खायगे और आयगे। पता नहीं, इस चौद॒द्द चक्कर खाने का 
क्या रहस्य है। ऊमिला धरती से जो चोद॒ह चक्‍कर खाने की बात 
फरती है वह चौदद वर्षों की अवधि को लेकर है । 

मैं अपने को आप मिटा कर जाकर उनको छा इस पंक्ति के 
सम्बन्ध में, याद पता है, स्वर्गीय पडित रामचन्द्र शुरू ने 
कुछ वसी ही बात कही है जैसी भापने | कवि और तार्किक के क्षेत्र 
_ अछग अलग होते हूँ परन्तु कया ताकिक यह सोच कर भी अगना 
समाधान नही कर सकते कि ऊप्िका अपने प्रिय और प्रभ्ञुभों को 
घनचास के कष्टो से बचाकर घर लाने के लिए अपने भातवकी मिटा 
देना चाहती है । 

तो जान ले वे हम अश्र पी रहे! में 'हम! का प्रयोग हम छोय 
अथवा हम सबके अर्थ में है । 

में समझता हूँ, इत्तना यथेष्ट है। यद्यपि और भी कुछ साधारण 
बातें हैं परन्तु इस स्थिति में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं 
जान पदती । आपकी कृपा के लिए पुनवार हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ जौर विलम्बर के लिए क्षमा याचना | 

मेरे पिछले पन्र के उपयोग के सम्बन्ध में आापने पूछा था | 
यदि जाप आवश्यक समझ तो ठीक है । 

भाप सभ्नन्‍द हंगे। कृपा रखिए्‌। 

आपका 
मथिलीशरण 


35० 


परिशिष्ट 
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ऊमिला के विरह-वर्णन को विशेषता ४४ 


कु 


'कासायनी' के सन्ु की उक्ति हैः... 
_'घुखी रहे, तब सुखी रहें बस , 
छोड़ो मुक शपराधी को | 
श्रद्धा देख रही चुप मत के , 
भौतर उठती चाँधी को ॥” 
जब सज्ुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर 
डकता है, जब उसे इस बात की प्रतीति होने लगती है कि मेरे भत्या- 
चार के परिणामस्वरूप किसी दूसरे प्राणी को बढ़ी कठोर यात्रा यद्दनी 
पड़ती है तो निर्मम ब.झोर मनुष्य फा हृदय भी पिघलने लगता है और 
उसको यहें इच्छा होने छुगती है कि हुनियाँ के सब प्राणी सुखी रहें। 
ढुनियाँ के सब कष्टों का भार वह अपने ऊपर लेकर हुनियाँ वो सुखी 
बनाते की इच्छा करने रूगता है; ऐसा करके वह अपने भपराध की 
गुरुता का परिसाजन करना चाहता है। 
पक दूसरी स्थिति चद्द है जब मनुष्य ढुंख का गहन पाठ पढ़ 
लेता ई तो चह सहानुधृति की ओर उन्म्रुख होता है । साकेतकार ने 
ऊमलि के वियोग-वर्णन में इस तथ्य की सम्यक्‌ प्रतीति करा ईहे। 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद्चों को लीजिये... 
_छुख दे सकते हैं तो दुखी-जन ही मुझे उन्हें यदि मेँ , 
कोई नहीं यहाँ क्या निसका फो३ घमाव मैं भी मेट्ट । 
ततनी बड़ी पुरी में, क्या ऐसी दुश्खिनी नहीं कोई ! 
जिसकी सखी बर्नूँ मैं, नो पमुक-सी एापज्ला 3 ली हो हेंसीनोई हँसी-रोई !” 


# साइनी प्रकाशन, दिल्ली के सोजन्य से प्राप्त 
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यह सच हैं कि सुख मनुष्य भक्षेला भो गना चाहता है भौर 
, ईख को दूसरों में बॉँट कर; किन्तु ऊमिझा की यह भावना क्तिनी 
«7 “““डदात्त है-- 
“कोई नहीं यहाँ क्या बि्तका कोई छमाव मैं भरी गेट /? 
डरमिला सोचती है कि मेरे दुःख को देख कर शायद और 
किसोका ही ह:ख हलका हो जाय। 
वियोगजन्य दु:ख के कारण ऊर्मिला के हृदय में प्रकत्ति के प्रत्ति 
सद॒य भाव उत्पन्न हुआ है जैसा कि नीचे की पंक्तियों से स्पष्ट है... 
“तरहूँ मुक-सी मैं ही, प्रसे-हरसे-हँसे प्रकृति प्यारी , 
तबकी चछुस॑ होगा तो मेरी भी श्रायगी बारी ॥” 
जब सजुध्य पर विर्षत्त के बादल हट पढ़ते हैं तथ घष्ठ कभी- 
कभी यह बहता देखा गया है कि है भगवान्‌ ! जैसा कष्ट तूने मुझ्ले 
दिया है, चह भौर क्सीकों न देना। यह एक जीवन का बढ़ा भारी 
नहषथ्य है फि 3ख पड़ने पर मजुष्य वी वृत्तियाँ कोमल हो जाती है | 
कठोर से कठोर धातु भी भाग में पद कर पिघलने रूगती दे । 


रह चिर दिन तू हरी-भरी, बढ़, एस से बढ़ सष्टि-सुन्दरी ।” 
में भी यही भावना ब्यक्त हुईं है । डाल से भरग हुए पीछे पत्ते को 
देख कर ऊर्मिला कहती है 


“्ठ्म हो नीरस शरौर , 


सुझमे नयन-नीर 
पक उपयोग वर , 
५ सुककोी बतल्ाशो । 


हूँ में धंचल प्तार, पीत पत्र, श्ाश्ो ।” 
१९ 
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हे भाई पीछे पत्त ! तुम सूख गये हैं, पेद से अलग होकर 
तुम निराधार भी हो गये हो । मेरे आऑधुर्भो ले सींचे जाकर तुम छिर 
एरे भरे हो सकते हो तो क्या न इन आधुओं का उपयग कर छो ! 
ओर फिर क्िप काम में आयेंगे मेरे थे आँसू ! 

ढुःख में ही ऐसी शक्ति ह कि चह इस चराचर जयत्‌ को एक 
सूत्र में बाँध सकता है। पीछे पत्ते पे अ्न्चु रत स्थापित करने वाछी 
ऊम्रिछा की उपरोक्त उक्ति कितनी मार्मिक है ! 

ऊगाड जब्र अपनो आँखें खो बे तो उनसे ददय का कारुण्य- 
भाव और भो तोब हो गया था । ढखी मे बुष्य के दृद ये में सदय भाव- 


च्प्के 


नाभोंका संचार होना स्वाभाविक ह। ऊमिछाको निम्नलिखित उक्ति को 
लीजिये--- 


'बोड़ छोड़ फन्न मन तोड़, घाल्ी, देख मेरा 


हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाये हैं ! 
कितना विनाश निजञ् तक विनोद में है , 

दुशखिनी लता के लाज ध्रांतुधों से छाये हैं ।* 
ऊब्निला अपनी सखी को मना करती हुईं कहती दे कि हे सखि ! 
3 देख, मेरा हाय लगाते ही ये कैसे कुर्ह का 
' गये हैं। ये फूछ क्या हैं, दुःखिनी छता हे प्यारे सुकुमार बच्चे हैं जो 
बेचारे रो रहे हैं। बरी! या तुम्हें इन बच्चों का विनाञ्ञ देख 
और दया नहीं जाती ? हमारे क्षणिकर विनोद में कितना वि नाश ठिपा 
हुआ है । 


गुप्तनी के वियोग-वर्णन 
सुधा समीक्षरों का ध्यान आ 


थि ' 
व्यक्तिगत हुःख परे हित का श्रवत्तक हो जाय | सा 


केतियों में भी यश्र-तत्र बिखरी पड़ी है। 
नी गा रही हैः... 


की यह विशेषता है, जिसकी भोर मैं 
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“यह कृत्क घरे भरा सह जा। 
करुणा बन दुखिया वसुधा पर 
शीतल्ता फेलाता बह जा ।* 
“आँसू? के निश्चलिखित पदों में भी इसीसे मिलती-झुरूती भावना 
व्यक्त हुईं हैः 
“तिमंम जयती को तेरा, ग्ंगलमय मिले उजाला , 
इस जलते हुए हृदय को, कल्याणी शोतलत्न ज्वाला ! 
सबका निचोढ़ लेकर ठुम घुस से सूखे जीवन में , 
बरसो प्रभात हिमकन-सा श्रॉसू इस विश्व-सदन में ।” 
४प्रियप्रचास' की यश्योदा भी उद्धध से कहती है।--- 
“पत्रों पृष्षों रहित कव्टिपी विश्व में हो न कोई, 
केसी ही हो सरस सरिता वारि-शुन्या न होवे। 
ऊधो सीपी सदुश व क्रमी भाग फूटे किपतीका , 


मोती ऐसा रतन अपना भाह। कोई न खोचे ।” 
ऊपर की पंक्तियों में यशोदा के अपने दुःख की मामिक भभिव्यंजना 
हुईं है। यशोदा भागे कहती ही चली जाती है--- किसी चापिका की गोद 
कर्भी कमछों से रहित न हो, पुष्पों वाली छत्ता कभी पुष्पद्दीना न दो 
'ज्ञाय, दुद्धता में क्सी वा रुछुट फ्भी न ठीना जाय, किसी वी जन्म 
र॒ की पूंजी कोई न छीन ले, किसी का स्वरन्सदन भी चिना दीपक के 
न हो, किसी के द॒ग की व्योत्ति उससे अलग न हो जाय। सकल पीदाएँ 

' चाहे सहनी पड़े, किन्तु कभी सम-धेधी व्यथा इस संसार में न हो 
प्रियप्रदा सवार ने आरो चल्घर कृष्णवे प्रति राधाके ब्यक्तिगत 

प्रेम को विश्वन्प्रस में विनिसज्नित कर दिया है। 

गुप्तजी ने ऊमिला के विरह-चर्णन में जो नूतन परिपारी ग्रद्टण की 
है, घद सर्वंधा भभिनन्दुनीय है ।ठसमिला स्वयं दुःख उठा लेना चाहती है 


3६४ 


किन्तु दूपरे को तनिक भी दुी नहीं करना चाहती ! 

'साकेत! और 'यशाघता' के यतस्दी रचयिता श्री मंथिली भरणजी, 
के पास मैंने अपने वक्त विचार लिखकर भेजे भर उनसे जानना 
, चाहा हि इस तरह के तियो ग-चणन ही प्रेरणा उन कहाँ से भौर कैते 
मिली ! क्या संस्कृत-सादि में इप ताद़ का वि प/ग-र्णव मिलता ई | 
फ्या कालिदास के 'मेत्रदृत! की निम्नलितित पंक्तिसे ऊरमका के 
वियोग-वर्णन की तुलना की जा सकती है ! 


पा भूरेत क्वचिदषि व ते विद्चता विप्रय्नोगः | 
अर्थात्‌ हे मेघ ! बिजछी से तेरा कभी वियोग न हो । 


पुप्तनी ने इस सम्बन्ध में जो उत्त दिया, वह यहाँ अविकछ 
उच्ध्त किया जा रद है $ 


चिरगाँव ( झाँपी * नागपद्धमी, २००६ वि० | 
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प्रिय सहल जो, 


.. अं पपत्र पाकर प्रसन्ना हुईं, बहुत-बहुत घन्यवाद । निशचय- 
के यह कहना कठिन है कि पहले-पहल कब मुझमें एक चिरपरित्रित 
परिपारी के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुईं। यदि मैंने कहों >ोई संकेत 
पाया हो, पो उसका भी कोई स्मरण मुझ्ते नहों है । यह मैं इसलिए 
कह रहा हूँ कि पाचतों लेखों को, अपनी उद्रभावनाओं के लिए, 
भायः अपने एवंवत्तियों ते भंकित रहना पडता हे । मेघनादवध!' के 
अजुताद में जिस छन्द का अतुकान्त और “नहुष! में सतुकान्त 
झप में मैंने प्रयोग किया है, उसके विषय में, मेरा विश्वास है, उसे 

३ है रच मेरे आकछाचक श्री गिराशजी ने 

'ह/ण दिया है, जो तका: आह ५ 

जिस जन ने पा फैती लिखने के पहले विन का के सकड़ो 
पाठ किये हों, उमड़े विषय में यह कौन मानेगा कि उसने 'तीताव्रछि! का 
पुक्र भी _पारा पण न किया होगा । परन्तु हृ चह्तुतः ऐपा ही। मैं 
जानता हूं, आप मेरे कहते का विश्वास करेंगे, इसोले आपको यह 
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लिखने का साहस कर रहा हें । 

संभवतः मेरे अज्ञात सस्कारों ने ही वियोग का ऐसा वर्णन 
करने को मुझे परित्त किया है। लाऊँत' को मूमिझा में किपी अन्य का 
पद्य अपहरण करके मैंने यह नहीं लछिचा फ्रि ऊमिला के वियोग- 
चणन में मैंने सूचउन्दता से काम लिया है | सुस्ते यश बात खजी थी 
कि वियोगिनी अपने दुःख में दूपरे को भी सुखी न देख सऊे ओर 
घृष्टि के स्वाभाविक विक्वास में बाधा बनकर ऐसे उद्गार प्रकट करने 
छगे, है से--- 


“हवें के दुजराज काज करत कताई के ।* 


जिस जाति के पुरप 'कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम! 
घक जायें, उसमें मुझ्ते ऊाम्तछा का यद्दी कहना उचित छूगा कि++ 


हंसो हँसो हे शशि, फूल, फूलों [” 
ध्ाक्षेतर के सम्बन्ध में बापू के साथ हुए अपने पत्र-व्यवह्दार में भी 
सैंने इस विपय की कुछ चर्चा की हैं । 
यह दूसरो बात है कि हमारी अनन्‍्त'प्रकृति का प्रभाव बाह्य 
प्रकृति पर पड़ता जान पड़े और वह इमें अपने सुख-दुख में सहानुभूति 
प्रकट व्रती दिखाई दे । यह कोई विस्मय की बात नहीं कि-- 


चरल तरल जिन ठटृहिन-करों से हँसती हित हो ती है , 
थ्रति चात्मीया प्रकृति हमारे संग उन्हीं-से रोती है ।* 
गोवियोाँ की चह बाद भी समझ्न में जाती है--- 


भम्घुत्नन तुम कत रहत हरे ! 
विरह-वियोग श्यामसुन्दर के ठाढ़े क्॒त न जरे !? 
इस उलहने में तुच्छ स्वार्थ की भावना नहीं है ! परन्तु 'द्वापर में मेरी 
गोपियाँ तो मधुचन को हरियाली के फूकछने-फलने का और ही भय 
समझती हैं--« 
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“भ्रव जो हरियाली हे सो सब ध्राशा के कारण है , 
कुछ्ुमितता, वह पूवस्मृति की किये पुलक धारण है | 
वह झाता है, यही सोचकर भरा नाते हैं फ््न भी , 
इंश्वर जाने अब क्या होगा, भारी है पत्र-पत्न भी |! 
उद्दीपनों के कारण वियोगिनी को पीड़ा पहुंच सकती है, परन्तु इसका 
दोष भी ऊर्मिला उन्हे नहीं, अपने ही को देती से ज 
फूल, खिलो आनन्द से, तुम पर मेरा तोष वि 
इस मनसिन पर ही मुके, दोष देखकर रोप ।* 
इस रोष को उसने एक गीत में सीधे-सीधे प्रकट किया है--- 
के फूल मत मारो, 'श्त्यादि | 
यह मानने में भी सुझे कोई आपत्ति नहीं कि मयूर को नाचते 
हुए देखकर ऊमिला के उधर न जाने में उद्दोपन से बचने का भी 
इ्यंग्य हो सकता है। यदि मेरी आँखों में पीड़ा है और कहीं दोपक 
जल रह्दा है, तो उचित यही है कि में उस भोर न देखूँ । यह तो 


भोछापन होगा कि उसे छुझाने का उपक्रम करूँ । जब ऐसा उद्दीपन 
टाला नहीं जा सकता, तब भी कमिंला यही कहती है 


प्रश्न घटा, बरसे मैं संग , 
परतें तब अबनी के अंग | 


प्राकृतिक सोन्दय को वह कैसे कोस सकती है ? उसमे तो उसे अपने 
प्रियतम की छटा ही हिय्कौ दिखाई देती है..... 


अक्षत सुकृत फेल्े, भा र हा नो उनन्‍्हीं-ता |? 

और. 

शो उन धंगों के घाभात , 

खिल पहलदल सरस सुवास , 
। 
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फ़िर भी में नही जानता, जिस भावष से, मेंने अपने जानते नये 
रूप में ऐेसा वियोग-चणन किया है,वह कहाँतव्टीक है। इसका विचार 
तो भापदही छोगकर सकते हैं । यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक लेख क की 
व्यक्तिगत भनुभूतियाँ उसकी रचना से भी छलक पड़ती दें १ 
अपने पर फष्ट आने ते क्यों सनुष्य स्वयं कष्ट सहकर भी पर-सुख को 
इच्छा करने लगता है ? इस सम्बन्ध में आपने जो सरभावनाएं प्रकट की 
हैं,उनमें,इचित समझे तो, वियोगिनी के संतोष वी आप एुक यह सरभा- 
बना भी बढ़ा सकते दें कि जिन उद्दीपनों ने सुझ पर अत्याचार किया 
है, उन्हें मेरे ही एक-दूसरे सनाति जन ने संयोग में अपना सेचक बना 
रखा है। परन्तु इस संभावना के लिए मुझे तनिक भी आग्रद्ट नहीं ।. 
“सा भूदेवं क्‍्वचिदृषि च ते विद्यता विभयाय:” बढ़ी सुन्दर पंक्ति 
है। परन्तु मेरी तुच्छ सम्मति में इसमें भाशीवाद किया शुभकामना के 
रूप में वक्ष ने डस काम का प्रतिदान ही मेघ को दिया है, भो उसने 
उससे लिया है अथवा लेना चाहा है । 
मेरी दशा इन दिनों ऐसी हे कि इतना ही लिश्लछिखाकर मैं 
श्रान्त हो उठा हूँ'। फिर भी में हृदय से आपका कृतज्ष हूँ कि आपने 
मुप्ते अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अचसर प्रदान किया है । जाप सवंधा 
स्वस्थ साननद होंगे। ऐली ही कृपा बनाये रहिए । 


आपका 
( हू० ) मथधिलीश्वरण 


